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+िफाय शाम शत आफ को गाल सा व 
सका यहा ला पक स्व मंद शारसपंपा जे 
शेल सातव सि्ाजवा का गण्पदा किए हे । 
पढें लिचाएथाएओ। एक वबणबणर विययार्मार है शोर 
बाशसीय वॉरकालि का सपा अंग हे । व्यक्ति, मा, 
देश होगे! लिशण। का हाल के पुरा मो ओर 
है जाग का एस शी पियों, जुस्तारओं औोश अिशलारफो 
पा लग गत ह। । एकल के इशण कियी को किशी 
रूप है हाए है शीर दिली ये किले जप थे | बम 
हल ७इशो ०7 जी सिक्ष वबाा। । 0. भह जात पचावश 
मि्ाध गे हो, या है? जद्ा शाजिया का खिनत । 
पक्के एव काया उक्ाजी हजार पीस व लग हे | 

हा अंधे के ज्वनिषश काशी हा लेकर! 
वीशखिय, रण, सीखे, जाथियो, स्वद्रजपामियों, 
साथधंणियों, भिशगवादी, हइंसों सथा वेष्णपों की 
खिला ही प्याप्या ही गई है। यहीं तक 
गहीं, इस संग ४ शहान मानवताबवादी गांधी ओर 

गि विष्लाणा। शव शंक्य इस सिषाश्णारा 
की पछाधित किया गया ।! । 

भार्लीय खितन हें, पंाय वायन! का गंभीर 
खिलम सप्माधित है. की सथाभाम्धाण पर शत, 

प्यणुर्ण, व्यजमाप्रणाम एव उ्वाससयी शेली 
में हयकता हुणा है। औ खिर्बत आरतीय धाम, 
भारतीय पर्शज वथा आपसाश बा समंग पिरीय 
रूप ले लियी झाहिय की ए्टशगि फे बाय में 
सिख गए हैं, अतः इनकी मं सा अर्सादिएण है । 
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९५. समाज १०६ 
३, संतों की वेदना श्भशः 


संत क्यों हुए १ 


अत्यत गार्नीन काझ से ही हमारे भारतबर्प भे तपस्वी, ऋषि, सुनि, 
योगी, भक्त, शंव तथा शुधारक ऐोत रहे 8 । वे इस दे फूरे भारतीय 
इतिहास के महान पवाह मे चद्मानों के किनारे बने हुए विखाई देते हैं । 
शाम्रा््यों का अनना और विगड़गा एफ खेल की भाँति अनेक झगाडिदयों 
से होता रहा है, त्री के सों४र्य की ज्याला भें दिगंत तक दाह से कॉय चुझे 
हैं, कठोर भ्रम में अनेक बार फ्ाामाज फे अंग भंग होकर बिद्वत हो चुद 
हैं, किनत दस अतीत के अग्राढ़े अंधकार में ?में सदा एक शक्ति गलती 
शही है| बहू शक्ति हमारी आश्यात्मिक शक्ति कहलाती ? | श्राज समस्त 
परिवान इस बात को ओऑर-बार दुह्दर रह # कि इस सब आनरूद, £ 
भौतिक सु से पर भी कुछ है। निस्यंदेद यह है। किम्त बह क्‍या है 
संसका विवेचन किये बिना उसको रबीकार कर लेना ठीक नहीं होभा | 
क्गींकि यदि हम पीछे की शोर मुँह करके खटे धोत हैं तो अनेक बिचार- 
ध्राशाओं में हमे झगेक भेद दिखाई देते हैं। विज्ञनों की कंशग है कि यह 
कद बाध्य है| इनया' आता से कोई संब्रंप नहीं है। यह संगव हो सकता 
है। किय अश्य का हल नदीं होता | स्दि बाह्य भेद की आवश्यकता नहीं 
है तो अमभेक बार अतेक संत क्यों हुए ! बाह्य रूप में भी प्रत्येक सतत मे एक 


श्‌ भारतीय जचितन 


ही बात क्‍यों नहीं कही ? इसका उत्तर है कि वाह्य वातावरण सतत ही 
बदलता रहता है। इसी का बार-बार सुधारने के लिय्र बार-बार संतों ने 
अलग-अलग रूपों की सद्यगता से अपना स्वर उठाया है। उनकी सचाई 
ने, व्यास ने, सिद्धांता के अनुसार होनेवाले व्यवद्वार ने, समाज पर प्रभाव 
डाला है | समाज ने उनकी पूजा की हे | बेश्वर के इन चितकों का यहे 
समाज-पक्षु यदि धुला दिया जाये तो इनको याद रखने की कोई विशेष 
शावश्यकता नहा होती | समाज के अन्य व्यक्तियों को तलना भे जो उनका 
चरित्र हमें उठा हुआ दिखाई देता 'है, दस उसी को अदा से स्िए 
भ्ुकाते * 

समात तो एक का्यब्रहुलल, विचारवहुल एसी व्यवस्था! है जो कभी 
स्थिर नहीं रहती, निरल्तर बढ़ती रहती 6 । इस बढ़ने का अर्थ यद ने 
हैं कि बह निरन्तर बुर से आर ण्छे की श्रोर जाती रही ४8 | अच्छा शुरा झपने 
आप में कोई मूल्य नही रखत। उनका तुलनात्मक अध्यपन आवश्यक 
होता है | 

मनुष्य सुखी होना चाहता ह | झपन आप को ऊपर उठाना चादेता 
हैं' | इसके लिये उसने अनक अमुभव किये है, अ्रमेक बार नई-नई, वस्‍्तू, 
बताकर उनका सह्यार किया दे। कम्तु उसे सुख सहीं मिलता। इस 


निरन्तर हाद्मक्ार में जो कुछ बाग पूर्णत्व को प्राप्त कर गये है, जिनकी 
श्रात्मा से संतोष छा गया हैँ, ये ही हूमा! सते भक्त है | इसा थे संसार 
उनको ऊँचा समभाता हे | उनकी उपासना करता ॥ै। ते जो कुछु के 

गये हैं उसके पीछे चलना अपना जन्म-गत अधिकार क्मझता है। अब 
कोई उसके उस अधिकार पर प्रहार करता ४ तम बह प्राण पण' से पसकी 
, रक्षा करने का प्रयत्न करता है, उरो अपने धर्म पर नोट समझता है । रछ' 
बम वश-क्रम से चलता है | समाज भें कोई-कोई पर रात आती /, फ्म 
' यह सहर्ष अंपते धर्म को छोड़ देगा है, बदल पता #, भा फिर गनिक 
: शरुधारों से उसे स्वोकांर कर लेता है । 


संत क्या हुए ! डे 


भारतीय समाज में इसो छोडन और ने छोड़ते की शयावक् लड़ाई 
आन तक इष्टिगो चर दोतो ऐ | सस्ता लाखों सत्री पुषष हिन्हस्तान और 
पाकिस्तान में केवल इसी भेद्र के लिगे एक ओर से वूसरी ओर चले गये 
हैं| पर्म जबदईसीती नहीं बदला जाता । जो ऐसा दग्माब शजलता दे, वह 
इतहास मे अलाचारी कदलाता है, लोग उससे घरुणा करते हैं| पीढ़ी दर 
पीढ़ी यह पुणा ज्ञीनित रहती है और इसका फल यह होता है कि जो व्यक्ति- 
समूह एक उपासना में निद्चित होता है, वह उस दूमरे व्यक्तिसमूह से बुणा 
करने लगता दे जी दूसरी उपासना मे निहित द्ोता है। इश प्रकार अपने- 
छापने को सुरक्षित रखते की, ऊँचा सकते का गतिस्पर्धा अनिवाय युद्ग 
को जन्म देती हे | 


किन्यु जब कोई व्यक्ति अपने उच्च व्यक्तित्त के बल पर उठता है तब 
श्रद्धा में लोग उसका बताई बोगियां पर चल्षते हैं। बी संत, भक्त, पेगंबर 
हैं, भर्मनार हैं। उसके सिद्धांतों का भूल सदहयों मानवता के आधारभूत 
सिद्धांत है, जो उग परुपर प्रात करना सिखाते हैं, दर्ष्या, दैप, काम, क्रोध, 
मोह,लोभ से ग्रजग हशते हैँ। इसा को पिद्वत्‌ सघाज मनुष्यता का शाश्वत 
आधार कहता ॥ | स्थाय की माँग की विजस कामना ही उसका प्रत्येक शरद 
है | परस्पर लड़नेबातों अपने-अपने सर्मा' को जानते नहीं । मे मदात्माश्रों 
की बाणी को समभझाग नहीं | 


उनकी भांति उनके ऊँचे सिद्धांतों को ने समझे के कारण यह अश्- 
तप्रस्याहीग जन-्सभाजञ जो आध्यात्मिक तत्तरों के प्रति ज्ञागमक नहीं धीता, 
परस्पर तड़ता ह । उन्नवर्गो' वे स्वाथी लोग जगता के अंधविश्वासों का 
फ़ायदा उठाते ४ । 

ठीक है। किन्त शंसस्या का हल नहीं होता । मनुष्य का आधार यदि 
एक है, तो अपने विश्वालों को लडित करके क्यों उपासना करवा हई! 
बुद्धिमान लोगों ने मद बांत बहुत पहले सोच ली थी। उन्होंने पहले एक 


४ भारतीय चितन 


ऐसा मत चलाने का प्रयकज्ञ किया जिसमें हिल्दू-मुस्लिम एकता हों। फिर 
एक मानव-धर्म बनाया | किन्तु यह मूख जन-समाज नहीं सुधरा | इसके 
दिमाग़ में यह बात नही आई कि जैसे वह स्वयं कुछ सोचता हे, और लोग 
भी वैसा ही कुछ सोच सकते हैं । 

आधुनिक समय में उच्चवर्गों ने जहाँ एक ओर सार्वभौस शरमा को 
नियंत्रित किया, वहों सर्वधर्म सम्मेलन भी किये, अर्थात्‌ रब धर्म बने रहें | 
श्र ऐसा समय झा गया है, जय एक दुसरे पर प्रद्ार नही करना चाहिये | 
किन्त बह भी जन समाज में कारगर नही हुआ | क्योंकि प्रत्येक धर्म का 
अपना एक अलग वातावरण था, प्रत्येक धर्म की अपनी एक मित्त भाषा 
थीं, बस्तर थे, अग-भंगिमा थी, उनमें पररप्र ऐक्स ओर सामंजस्य सोना 
कठिन था | इस कठिनाई को दूर करने के लिये बारआार महापुरुषों ने अन्‍्म 
लिया और नये-नये सिद्धातों का प्रखार किया | लोगों भे भक्ति जगी | उन्होंने 
अपने पुराने विश्वासों को छोड़ा, नयो को स्वीकार किया। किन्तु ऐसे लोग 
उस महापुरुष के खगबासी होते हो उसके धूल में पे पा चिह्लों पर पत्यर 
की चरण॒पादुका बनाकर ग्रे गये | णी सुधार कर गये वे तो जीवस्पच 
थे, पहुँचे हुए थे । जो सुधर गये ये अब आपने सूधरी (रे अवध्या कैसे स्वाग 
सकते थे ? 

पहेली उत्लभी हुई है। वास्तव मे इस सबको एक पूसो इप्िकरोंण से 
देखना होगा। 

हिमालथ की चोटियों पर, बिन्ध्य की कान्तार पंक्तियों तथा रकति 
निर्नन में अनेक ऐसे व्यक्ति अनाम ही खले गये हें, मिन्नोंने अपनी इस्पाओं 
को नह कर दिया था। वे समाज में रह ही गद्दी सके | ऐस लोगों पे; लिये 
हम यही श्रद्धा काम भें लाते हैँ जो युद्ध के झताम मात असोब्य सेमिकों 
के प्रति एक पाषाण स्तंभ बनाकर दिखाया जाता है । उनके विफय से और 
अधिक क्या कहा जा सकता है ? यहाँ तो हम उनसे अभावित हैं, अनकी 
पूजते हैं, जो जल भें रहकर निरन्तर भगर से बेर करते रहे | हमारा धमाजं 


संत क्‍यों हुए ! प्‌ 


प्रारंभ से ही कुछ अभावपण रहा है । उसकी श्रद्धा पर तो कभी झविश्वास' 
नहीं किया जा सकता क्योंकि नम की रक्ा| के लिये यह अनहोने कारणों 
से ऋद्मुत कार्य कर चुका है जैसे मनुष्य को अक्षूत बनाकर रखना, और 
कालातर मे इसे इतना विश्वास दिला देना कि बह इसी तरह जिय जाये । 
उसका धर्म ही श्रम की इस व्यवस्था को बहुत॑ से लोग ठीक मानते 
हूँ । 'लेटो और झरलू तक समाज में दास-प्रथा रखने के कायल थे | पर 
यहे उच्चवर्गा के हृष्टि धेण भे सोचने का परिणाम है। मध्यम भाग से 
साचना भी अधिक दितकर नहीं होता। हमारे नाई--न्यायी बराहाश या न्‍्यायी 
ठाकुर बमने को सदेय तथपर रहते हैं, किन्तु मेहतर की हजामत बनाने से 
काटने का दौड़ते हैं । उर्नकी शर्त रहती है कि बाभन बनिये भंगी के दाथ 
का खा लें तो दम दृजामत बना देगे। महात्मा गांधी के इतने उपदेश भी. ' 
इन पर कारगर नहीं हुए | प्रत्येक नाई प्राथ: गीजी से भक्ति रखता है | 
किम्त इसका उत्तर तल्सीदास दे गये है! कि सम्र्थ को दोप नहीं होता | 


मनुध्य समथ क्यो टोता है ? कौन असमधथ होता हे है संत फिसका' 
प्रतिनिधित्व करते हैं ? भारतीय कमाल में इतने अधिक ,संत क्यों हैं ? इस 
सबका उत्तर देना झत्यंत आवश्यक । 


सप्ाज, सामर्थ्य और संत, यद तीनों शहद एक दूसरे से मिले हुए. 
हैं, किन्त इससे पहले दो इस घरता के ४, श्।(तम, उस जोक का. है, जहा , 
हम सबकी अंततोगत्यां जाकर पहुँचना है। वह आता है हम उठाने | 
क्यों ? कभी सगधान अनकर, कसी सगवान का भेज! दूत बनकर, कमी 
का भी दास बनकर, और अपना 'काम करके, यहाँ हुंख जठाकर, 
चला जाता है | उस हमसे पीत है, बह टमारे झप्टी को देख मर पासा रे 
मे बश दया करता आवश्यक है । व नयों दम इस झरगदार में दालकर 
आर बार दरवाज़ा खोलकर प्रंद कर उता है, वि, हग निरण का आशा में 


अटकते है, अगर में एक दूसरे से उकराते हैं ? 


भारतीय चितन 


जता 


इसके लिये हमे संतपरम्परा का विवेचन बरना अत्यंत आवश्यक 
झतीत होता है | परपरा के लिये समाज का अध्ययन करना झत्याजप हैं ) 


संतों की परंपरा 


आरयोसे भी चहुत पहले से इस मारत में अनेक सम्पताएं पल रहो 

थीं | हम उप्त समय का क्रमासुगत दृतिहास उपस्थित नही कर सकते ) किस्म 
तत्कालीन विधारवाराओं का जो इतगित मिलता है बह काफ़ी ग्रकाश 
डालता है। श्रार्यों के आगमन से नये द्वार घुलते है| इतिदास-यह में 
हमारा प्रवेश मुल्भ हो भाता है। आर्यो को अनेक सभ्य आर्लियों के 
दर्शन दोते हैं| उनसे संघ होता है, संत्रप से विज्ञवी होने पर में अव्ा 
व्यवस्था सत्र पर लागू करत हं। कालातर मे उनको यहूं याद सदीं रता 
कि वे कहीं बाहर से आये थे क्योंकि ने यहीं जग जाते हैं| इस भारत भूमि 
' को वे अपनी कहने लगते सके बाद भी अनेक जातिर्षाँ आपबचितन 
को स्वीकार महीं करती | मात्र लितन का प्रश्त ही नहीं उठता | चिंतन के 
साथ का व्यवहार उन्हें अग्राह्न लगता है!। परंतु दब रहते के कॉरण थे ' 
'उभर नहीं पाती | कालातर में उन जातियों के बढ़ते हुए संत्त से विभता 
आयों में अनेक ऐसी बातों का प्रवेश हो गया जिन्हें हम आर्य मरीं 
कह सकते | इसके बाद लगभग सइस्तर वर्ष तक कोई प्रमुख विदेशी श्रान्ममया 
नहीं होता । कंमकाएड बढ़ जाते काल झा उपस्थित होता हे। 
जैन धर्म बढ़ता है | श्र्धिता और दिशा काइख चलता है । आअगेक 
साम्राव्य बनते हैं। विदेशियों के श्राक्रमंग होते हैं। हर्प की मध्य के 
'बाद से सुवक्षमानों तक कोई विदेप आकऋणरारी नहीं दिखता | मुसलमानों 
की विज्ञन से ब्रिटिश सत्ता तह का उ्तिद्वास बहुत दूर को नहीं दे।.. , ' 


संतों की परम्परा छ 


इसी दीर्घकाल' में जो अनेक सन सक उठे हैं इसमें उनसे पर दृष्णिपात 
करना चाहिये | इसके साथ हा दी व्यक्ति और हैं - ईसा और मुहम्भद, 
जिनसे हमारे इतिहास का सत्रंत है | राजनैतिक विजेता हमारे विषय के 
बाहर हैं क्योंकि उनका दमारे धर्म से सबंध नहीं थाना ज्ञाता। इेश्वर 'के 
अपने लोग' ही दमा ग्रालोच्य विषय हैं। अमेर राजाओं ने धर्मों का प्रसार 
किया है किन्तु हम उन पर न जाकर वस्तुतः उन्हें देखेंगे ज्ञो धर्म के 
विपय भे दसरो का मुख नहीं देखते थे, जिमके नाम पर अनेक संप्रदाय 
चल पढ़े हैं और भारत के बिस्तीण ज्षेत्र पर दिखाई।दते हैं | 

इस संप्रदायों की इतनी भीड़ है! कि 'उत्तका संपूर्ण वर्णन करना 
अत्यंत कठिन कार्य है । हम इसे संक्षेप में दी देखेंगे। बाह्य के साथ 
संतों के आंतरिक रूपों को देखना भी आवश्यक है। वेदकाल में, एक 
ओर ऋषि, मुनि तथा तपस्वी हैं, तो दूसरी ओर ब्रात्य | उत्तर वैदिक 
काल, सूत्रकाल में शिव के दो स्वरूपों के संत मिलने हैं। एक वे जो, 
आर्य सामाजिक व्यवस्था में ग्राह्म थे, दूसरे वे जो ब्राह्मण धर्म से दूर ' 
रत थे | तीसरे ये संत जो आगे चलकर अधोर रूप में परिणत हो गये। 
इन्हीं के साथ ही कापालिकों, कालामु्खों के आदि रूप, भूत-पिशाच की 
उपासना में सांतारिकता से ऊपर उठे हुए लोगों को गिना'जा सकता 
9 । इतिहास काव्यों के काल में तथा बाद मे भी जब परहदुशन, कम 
फासड का प्रानल्य हथ्रा यही मुख्य दवन्द् दिखाई देता है| गौतम बुद्ध के 
समय से, शआथवा मौर्य साम्राज्य के युग से एक नया रूप उप्रस्थित होता' 
है। एक और बुद्धि-परधान चैत्र के अनुयायी मिक्ु बनकर दिल्लाई देते 
हूँ. । इसी समय चारबाक का ज्ञोकामत धर्म झठता है। इसके सथ पाशुपत 
अमाविलंबी मिम्म-निस्ग संयदाय, योग तथा अत्य विचारों का अशुगारत ' 
_ करते हुए मिलते मैं । इसी पाशुपतों के अंतिम समय' में कमफटे | माथे 
औमियों कै दे्शन होते हैं जो दबा हे सिद्ों में घुल-मिल जाते हैं 
और फिर श्रपनी परपरा कुछ दूर आगे तक ले जाते 5 | 


प्र भारतीय चिंतन 


यहाँ इस्लाम के साथ-साथ अनेक सूफ़ी मतावतांथी साथु आ पाते 
हैं| मारत मे नि/ण और सशु्ण परपरा चलती है। सुगल साम्राज्य के 
अंत समय म॑ कुछ एकता और सगठन करनेवाले घर्म उठते ४, जैसे 
स्िख हत्यादिं, और अ्श्रेजा शासन में अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे गांधी , जैरी 
सत, अरबिन्द जेस योगी हमारे सामने आञत हैं । 

सक्केप में यही हमारे देश की संत-परंपरा का बाह्य रेखा-चित्र है। 
इत्में आस्तिक, नारुतक, शुद्ध, अ्रशुड़, ब्राह्मण, अत्राक्षण सभी का 
पपावेश ही जाता है 


आएचय का विपय है कि ये सत्र श्राज हिन्दू कहलाते हैं. श्र इनके 
भेद आज अधिकाश लुप्त स हो गये ४ | एक तथ्य ही ध्रगट होता | कि 
परस्पर सन से रही, असत्य को ओर मत जाश्नों, सब्र मनुष्य जीवित 
रहने के अधिकारी ने पर कीई अ्रत्याचार नहीं करें। मनुष्य को 
छुल्ल मिलना चाहिय | उसका सुस्त के3ल बाहरी चकमक ने होकर भ्रो्टर 


बाइर दोना में एक सा होना चाहिय। इस सुंख की कोई एक व्याख्या. 


नहीं ६ै। पर कुछ ऐसा अवश्य रहा है जिसके कारण जन-समाञ ने 
श्रद्धा की है | सहस्नों वर्षो से मनुप्य ने जो भय से सिर भुकाया हे वहा 


'इंसीविये कि उसने इन्हें झशप्युजय कहा ऐजन्वेंद श्रवस्था जब मनुष्य 


मूत्यु से भय संहीं पाता | जब उस लगता है कि बंद सब बुर्गम र्ध्यों को 
पार कर खुका है। जा पाना था वह तो पी लिया | शप सलार का हुस नहीं: 


0 ह्े। 


| तब संतार के छुख से म॒ांक्त या जनेबाला ही जो मतृष्यता के 


तत्वाबधान में अपने शुर्णों का वर्धन कर लेता है, ध्मार समाज, में पृण्य' 


रहा है.। उतका कोई मत, दो, वह कुछ मा क्यों ने कहता एएढ, जिरोधों के 


बावजूद मद उसका व्येक्तित्त मदाग है, या कुद लोग उसके पीछे चलने 


' बाते है, उसे इस अनेक शरतावदिया की घारा से स्वीकार फर लिया जीती. ' 


ब्रात्य तथा आय हृ 


है | सामर््य का अर्थ यहाँ इस य्रकार स्पष्ट हो जाता है। सामथ्ये है-- 
जनमत | 


किम्तु यह सन्न किसी एक विशेष इकाई की ओर आते के प्रयत्न हैं। 
दूर हठने के जितने भी पथ हैं, सर्ता ने उनका विरोध किया है। इश्चर- 
डर जाने की आवश्यकता कहीं महीं है | यदि बह धाश एक नहीं है तो 
मारतीय संस्कृति का समस्वशवाद क्‍यों कहा जाता है ! इस मूमि पर अनेक 
विश्वास, देवों, देवता जातियों, बणंभेट, विदेश से आई जातियाँ, संप्रदाय, 
पूर्ण तथा अर्-विश्वास, उपासमा पद्धति, दवत, अत, और दैताएत सच्चा हैं | 
उनमे परस्पर इतना विद्वेष और घुण रही है कि बार बार संतों ने उसे 
मिटाने की शष्दा को है । यह सत्य है कि मे उसे मिटाने के स्थान पर कभी 
कभी और भी क्रधिक उम्र कर गये | कॉलांतर में वे हेप॑ मिटे भी तो अपने 
प्राचोन सवरूपों को थोड़ा-बहुत देर-फेर करके और जैसे पगर्डडियों पर 
कोई प्रहवय दिन नहीं चले ता उन पर ब्राल उरग थझाये, बढ़ जाये, सार! 
बुद्दों से भण जंगल एक दो दिख्लाई ने, कहीं से निकलने को प्र ही ने 
दिख, यद्दी हमारे देश के इतिहास के विषय मे कहा जा सकता है। ऊपर 
दिये रेखानित्र को शत्र कुछ पिध्नार से देखने की आवश्यकता है । 


ब्रात्य तथा आये 


विद्वा्मों का मत "है कि अत्यन्त प्राथीनकाल' में: बेद-विरोधी दी 
बल्य थे ) सामवेद में इनका उल्लेख आता है कि यह बात्यदेव पढ़ती 
बहुत सीख थे किल्तु अथवग्रेद में इनका वशुव इस अकाई 
ह अ्ाता हर हा हु .! ध् ु ह शा 


' ] ' 0 
॒ र ते 4५ 
ते 80 है । म् ॥ हि 
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डे» ॥ ब्रात्य आसीदीयमान एव सम प्रज्ञापति समैस्यतत । 
१७| ९ ९॥| 

सोडरज्यव ततो राजस्योडजायल ॥८।१॥ 

से विशः सबन्धूमन्नमन्नाय्रमभ्युदनिष्ठत ॥२॥ 

विशा च वे से सबन्धनां चान्नस्य चान्माग्रस्थ च प्रियं 
घास भर्वात य एवं भेद ।॥|३॥ 

से विशाउनुव्यचलत ॥६॥ १॥ 

त॑ सभा च समिति*भ्व सेना च सुश चानु ठ्यचलस || २॥ 


झ्र्थात्‌ ब्रात्य अन्यों पर अपना प्रभाव डालता देँ। प्रजापति पर 
भी उप्तका प्रमाव चलता है ) अपनी स्वतत्र बात कदकर बढ़े सत्र पर 
अधिकार कर लेता है नुष्य के अन्न संबंधी, शान्याश्य साथ पर 
स्वामी वन जाता है | बह अपन जमनो का प्रिय हो जाता # | सभा संिति 
सेना, छुरा पर उसका प्रभाव गदहश हो जाता है । 


कुछ विद्वान इसका शरीर के भीतरी शासन दक्ष अर्थ लगाते हैं। 
वे इन्हें आर्य ही मानते है | जो हो आत्य वेद के विरोधी थे। स्वतंत्र 
“एक स्थान से बुसरे स्थान को अ्रपनी बात का अजार करते हुए घुसा 
करने थे | इनका सक्ष' आदर करते थे | 


, इसे सम्रय आया में यह आवश्यक नहीं है कि धर बार छोड़ देने: 
वाले लोग नहीं थे। ऋषि और मुन्ति उन दिनों थ। बे यदि की घर 
में रहते थे, तो अधिकाश उनके लिये एकांत ही बताया गया हैं। किस्म 

वेद के विरोधी नहीं थे। समाज से उन्हें श्रुणा नहीं थी | किम्त वे 
' उसमें लिप्त नहीं थे । तभी ऋषि ने इशोपनिषद में कहा है 


. पदेजति तम्तेजति तदूदूरे 'तदन्तिके। तदस्तरस्थ सब्वेस्थ 
तदुसब्वस्थास्य बाह्मत: ॥४॥ 


बात्य तथा आये ११ 


यस्मिन सब्बाणि मूतान्यात्ैयामूदिजानतः। तत्र को सोह: 
कः शोक एकत्वमनुपश्यनः ॥७॥ 

अत बह चजता है| बढ नहीं चलगा | बह दूर है। वह सिकट 
है । भीतर है | सभ्य भे है| आहर है। 


जो मत्र ग्राशियों को अपने में ही अपने जैसा जाना है। वहाँ मोह 
कहाँ जहाँ समभाव से देखता है 
शजानी है| अंधतमिस् सामक नरक से जाते हैं। ज्ञो, विशा और 
विद्या की जाभता है वही मोक्ष को प्र।प्त करता हे। वे आधकार में 
हुवे हैं जो अमंभूति ( अनारि प्रकृति ) की उपासना करते हैं। उनसे 
भी अँघेरे से ने हैं जो सम्पून ( प्रक्नति-जन्‍्ब-कार्यो ) की उपासना 


इससे प्रग्ट शता है कि ऋषि इसे छोड़ देना चाहने थे | श्रांगें कहा 
है। जा कार्य और कारण जगत को जानता है वह जानता है, गुल और 
विनाश से परण करना | सत्य का मुख सोने के पात्र से देका हुआ हऐै। 
“सूर्य समान वू ज्योति के परथिक, सत्यधर्म के लिये उसे खौल |... 
... कैमोपनिषद में सांसारिकता को छोड़ने पर और भी, प्रकाश डाला 
जया है । | | ' 

आंजस्य क्षोत्र मनली मना | भ्रद्*ाचों ह धार्चसजप्राशस्य प्राण: । 
चअलुपरचजुरतिसमुख्य घीराः ग्रे त्यास्मास्तीकाइनस्ता भवन्ति ॥ २ | 


कान ,का कान, मत्त का मग, बाणी, का बाणी, प्राण का गाग, चत्तु! 


का जज्ु छोड़कर घीर मरकर लोक से अमृत हो जाता है। 


श्र 


*. इस प्रकार सबके, पीछे जिए गहोँ छोड़ना शावश्पक > | 


और अंत क्या है ! जन्म-सृत्यु के शवों से स॒क्ति ! 


जो पहले से उपदेश' कर गये हू उन्होंने बताश है हि न" वहाँ आखि " 


अहँचती, पे वाणी, ने मम, ने शान, अनुभव से परे, हॉच्धरियों से दूर बड़ 


श्ए भारतीय चितन 


आल्ों से नहीं देखा जाता, पर जिससे आँख देखती है, वद्दी तो बह है। 
वह बिजली की भाँति चमकता है फिर छिप जाता है | 
उसको जानने को तप करो, मूख-प्यास, शीतोष्ण सहा, वेदोक्त कार्य 
करो | बंद उसे ही फेलातें है। जो इसे जानता है बह जन्म के बधर्नों 
को काट देता है । 
स्पष्ट हैं कि ऋषि देह बघनों से ठुखी है। शरीर को हल देना 
शावश्यक है | आनद ती जीव फी मिलता है। यह भटक रहा है। उप्तका 
घाकार रूप मनुष्य है । बढ जन्मांतर तक कलेश भोग रहा है | 
कठ में नचिक्रेता मृत्यु को पदेली सुलभाने लगा। अपने दूसरे 
चर में उसने पूछा--स्वग मे भय नहीं। वहाँ बुढ़ापा नहीं । दोनों कोः 
पार करके मूख-प्यास से दर आमन्द भोगता हे ? यह बताओ । 
वानप्रस्थ आश्रम सासा रकता से वर होकर रहने का ही साभ था। 
ओआवन की एक सांग नियमित रूप मे अलग रहकर व्यतीत किया 
जाता है । 
नबिक्रेता ने आत्मा के सबंध में प्रश्य किया--यद्द होता है था सेदी । 
सुस्त क्या है ! ह 
श्यो भाषा भत्यस्थ यदनन्‍्त केतत्सबन्द्रियाएं जग्थंति तेज: 
अपि सर्व जीवितसलत्पसेब, तबैव वाद्यास्तव नृत्यगीने। २ 
सत्र बिपय नश्बर हैं | मनुष्य कर है | इन्द्रियतेज शक्ति जीवन सत्र 
, अल्प हैं. मत्यु | यह तूखगीत तुझाशा ही रटे । में. क्या पार्ऊँगा ! भोधा का 
साधव संसार मे नहीं है । थीर श्रेथ के लिभ सांसारिक परम को ध्याग 
देता है । जी बासमा से पर है, वही अंप्ठ है । 
से साम्पराय: प्रतिमाति, बाल. , 
५... , पग्रसागयन्त॑ वित्तमोददेन मूढम । 
अर्थ लोको  नास्ति | पर इति ' हा 
'..  » मानो पुनः पुन्वंशमापदते ॥ ६॥६४॥॥९ ॥, 


पर ब्रात्य तथा आर्य श्३्‌ 


अशानी भक्ति के साधन में नहीं लगते | घनमोद्द से मर्ख प्रमाद में 
रहते हैं। यह लोक नहीं, इससे परे; आार-भार, इसे माननेवाले, वश 
में आते हैं-- म्रत्यु को प्राप्त होते हैं | 

बह हप और शोक से परे है | 

न तत्न सूयोभाति न चंद्रतारक नेमाविश्य॒ तों भांति कुतोड- 
यमारने: । तमेव भान्त मनुभाति स्त तस्वय भासा सर्वे्सिदं विभावि 
4१०४५॥ सुणडकोपनिषद'। द्वितीय । द्वितीय खण्ड । 


मे वहाँ ' सूर्य चमकता है, न चंद्र-तारे, विद्य॒त, अग्नि | उसी के 
प्रदाश से सत्र प्रकाश करते है, उसी से भासित हैं । 


वेद के सष्टि-विषय के वर्णन से यह दूर नहीं है क्योंकि वहाँ सी 

अशात से प्राश्भ होता है। किन्तु संतार को वृच्छु समझकर तप करना 
अविया में प्रस्त लोगों के प्रति ऋषि, मुनियों का बह शोक कितना मुखर 
है। बेद, उपनिषद, बेंद(रक साहित्य, रामावण, मंद्ााभारत, बेंदांत, 
पॉसरन, सबके काल में यही पक्ष मुखर दिखाई 'देता है १. बार-आर 
अनेक ऋषियों ' का वर्णन आता है। किल्तु यह ऋषि एह्िक सिद्धियों को 
भी मात करने के इच्छुक रहते थे। इन्हें एकदम क्रोध हों आता था। 
इनके परत्षर कया मेंद्र थे, यह जानना आज,तमिक कठिन, है. । तपस्ती' 
बाललिल्य आषियों का तो ऋणेद थे ही बगन, मिलता है। रामायण 

जओालि ऋषि ने अवश्य यम से नाध्तिक परन पूछे, व | किन्तु राम के 
उत्तर ते रे पाने और ऋषश्तत होने पर संसिई ने समभीषा है' कि जावाहिं | 
याह्वय मे चरम उत्त को पहुँच गये हैं । इसे अन संसार, से पु 
थिरक्ति ऐो चुत है| इनके लिये कब (४ और अंक त्य भ॑ फोई सेद महीं रहे... 

| इससे पक? दवोता है कि जावालि भा महाँचे हुए पंजों में ये।। ये रण 
द्वैप से परे हो त॒के थे । मिंछ सत्रकों आवे बहुत गंभीर धनभाते “में, सैंगेे 
उन्होंने तक धाह् दिया था । 22 ली आ 


बुर बा का का कह 
8 


१ भारतीय चितन रे 


आर्था की यह परपरा हमें ऋग्वेद से प्रारंस करके महाभारत काल 
तक ले आती है | ऋषि के कुछ मद इस प्रकार हैं, ऐसा प्रतीत होता 
है। कुछ यूर्य के उपासफ थे । कुछ चद्र ऊे। कुछ श्रात्मा संबधी खोजों 
में शरीर को अ्त्वत कप्ट देते थे। कुछ अद्याचर्य को ही सब्रसे अच्छा 
मानते थ | 

अग्निवंश में श्रगु का वंश निस्सदेह देवों मे पहला था, दूसरा ही 
आज्विरस बृहस्पति का विख्यात हैं। श्रगु का प्रत्पेक कार्य जीवन की 
एक कठार दिनचर्या की ओर इंगित करता ६ | बुदृध्पांत प्राश्म से दी 
आनदवबाद का प्रताक है । अथवंश बद जिसमे अतलार्थ जाबन की संबभ 
बड़ा प्रभाव है, उसका भी आह्लिस्ध रा ही सबन्ध जोड़ा जाता हे) 
कालातर मे चारबाक का अग्रगत्ता भा एक बूहस्पात £। कदलाता ४ ॥ 
ऋषियों को प्रत्यक काल में इनसे कुछ ने कुझु बाद-विवाद करना पद्ा' 
था | तपोब्नल की आगे चलकर बागबल में मिला दिया गया है। बाग 
का झथ ग्रारम्म म॑ कल सम्बन्ध से लिया गया # : - 

यागे योगे तबस्तरं चाज बाजे हवासहे | सख्ताय इन्द्रमूतग्रे' 
॥ ऋ० बे० | १ | ३० । ७। , 

शसी लिये समामता ओर सामजस्य मे ऋषि ने कहा है :-- 

सहृदयय मांसपस्यमबिह्ठ प॑ कृशोर्मसि बः। अन्यो अनभ्यमभि 
' हयंत बत्ल॑ जातमिवाधन्या | झ० ये० १।॥ ३५ | १। 
, है मनुष्यों | सहृदय रहो । एक: बुद्धि रदो। घणा से मुक्त रहो। 
खत्यों से घु्शा नहीं करो । एक दूसरे से स्लेंह करो। मैसे गाय द्वारा 
'सबत्रजात बछुड़ा प्यार क्रिया जाता हैं। 

संत परंपरा में प्रबादण जैंबलि का नाम लेबा आवश्यक है.। अन्य सहस्ों 
"शार्खों नामों में वही एक, व्यक्तित है. जिसने पुरर्जन्य का हें विश्वास: 
' ज्ञमा द्विया है| पहले सम्भबतः जीव मृत्यु के बाद अनन्त :यातसा पाया 


ब्राध्प तथा आय १५ 


करता था | किखु इसक ताद नह बार-बार इसी पृथ्ची पर लौटकर आने 
लगा | यह पृथ्वी हो रीरव हो गदे। गसुष्य देद हो दश्इ प्राप्ति का रूप 
हो गया ।इश्बरजी निकट था बह वस्त्र हां गया | 

यह बह स्वरूप # जी बंद से इवर उधर नहीं भटकता। सत्य तो 
दे में पहले ही थे धरा है। झत्र व्यक्ति की साधना की आवश्यकता है 
क्ष पहनान ले | झाहमण व्पनसथा प्रगुरूय से मान्य थी। उसे 
फोई गद बढ़ नहीं थी | मसुझ्य हुएवी था तो अपराधी और पापी होने 
का कारण | बढ अपराध क्यों करता था! क्योंकि उसमें, लोभ, मोह, 
अपप इत्यादि ५ | 


दर 


जन्म कमा पहुता | शशाच्रम, गाहरूय दोनों संसार पे लिये 


कावश्यक हें। परन्तु शक यही सब नहीं है। इससे ऊपर भी कुछ $ । 
छत; वानप्रथ ओर संस्याश को निर्धारणा की गई । सदि यह एक 
परम्परा था, तो सह एक निश्बास भा था। मय शताब्ियों गक इसी 
के में घूप्रता रहा | हगार पास इसके साधन नहीं हैँ कि इस ममझ्त। 
काले के छाठ गेंदों को आज प्रस्तुत सामगी में से इकट्ठा फर सके । 
किस संतार स्यागनेयानों का परस्णमरा जितनी पाचन थी, उतनी ही 
प्रस्यित नशोल भो रहं। होगी | ' ' 
इसे समस्त भारा का सोशाश मिकालिकर हे इस प्रकार श्ख 
सकते ६ ; (४५ 
सिन्चते हंदशग्रम्थिश्छिगरत, सर संशया। 
ज्ञायंत चपसस्प कर्मांशा तरिमन हप्से परोवरे। , 
“देय की मर्थो 26 गानी ०, क्र मंशा दर! जाते मैं। उसये कर्मा 
मा झोण हो जात है । नव कद उसकी देख लेता है जो इंखियों रा भी 
दिखा था सकता ' ' ' हम कि की 


जो पूर्ण ही.) उ० पृणता ने गबे पदले संतार की कुण्त मान शिवा! 


| ६ ॥ १ 


हि 


यह एक क। बाद हो शरगर को कष्द एगे के मूल मे थी। बह एक . 


१ भारतीय चितन 


और फिर यह निरासक्त घूमनेवाले लोग अपनी बात को समाज को 
सुनाने लगे । 


,शिवोपासना 


जब हम शिवोपासकों की ओर आते हैं तब भारत के बहुत प्रार्चीन 
'इतिहास को खोजना' पड़ता है। शिव के स्थान से थोग और लिग 
सम्बद्ध हैं| सिंधु प्रदेश की सम्यता के खड॒हरों में शिव की जो आसन- 
बद्ध समाधिस्थ मूर्ति मिली है वह इसी बात को ग्रगट करती है कि उस 
'काोल में ऐस लोग हो चुके थे जो योग करते थे | योग के किसी भी रूप 
में सामाजिक व्यवहार से 'कुछ झलग होने की प्रवृत्ति श्रत्यंत श्रावश्यक 
है' | मुनि-पत्नियों ने ही शिव की पहले भ्रधिक चितना' की है। पुराणों 
में वर्णन है कि शिव को. पहले घ्रणा। की दृष्टि से देखा जाता था। 
थे नंगे रहते थे | खाद्य-अखाच का उनके यहाँ कोई प्रश्य नहीं था | के 
बेद्‌ की चिता नहीं करते थे । मस्त शरीर पर रमाते थे | अत्यंत प्राचीन 
काल से. ही उनके साथ चमत्कार लगे. हुए हैं। शिवलिंग के: प्रत्ति, 
' मुनि-्पत्नियाँ जब आक्रृष्ट हुई तब मुसियों से इसका घोर:विरोध, किया | 
किंतु वह विरोध बहुत नहीं चल पाया । मुनि पत्नियाँ आर्य थीं, अथवा 
आर्थतर, वे जिस ओर श्ाक्ृष्ट थीं, 'बह पथ निरसन्देह आर्य सामाजिकता 
से बहिष्कृत था । उसमे कल्याण की जो भावना बताई गई है बह आर्थी' 
में उतनी नहीं मिलती । तथा, दक्षयंश में जो, शिव तथा वीरभद्र का. 
बर्णत है, घह शिव के एक और ' सम्प्रदाय ' पर प्रकाश जालता है। ' 
-मह्यमारत मे दक्ष ने शिव की स्तुति करते हुए उनका रूप सम्मुख रखा. 
है | महाभारत परकर्ती ग्रथ!है | परन्तु बोगः और तप, करनेयलि जो' 
तसार छोड़कर शाशान में बैठते थे और जमं-संमात पएः लिमका-गहँरा | 
प्रभाव था. वह परंपता हमें यहीं मिल:जाती है. 
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और भी पहले अ्रस॒र जाति में जब हम इसी शिव का आदिम रूप 
देखते है तब्र थीकाकारों ने अमुर की व्याख्या करत हुए कट्ठा है कि य लोग 
जीवन के उपरांत मृत्यु के पथ पर श्वास का निरोध जानते थे | 


है 
प्राव्नीन मिश्र, बबीलोनिया, तुमेर, तथा हिमालय को कुछ पहादी' 
जातियों में ऐसे लोगों का इक्षित मिलता है जो तत्रत्बादी थे। बिद्दानों 
का मत है कि सिधु प्रदेश के लिपि-चिन वास्तव में प्राचीम हिंदू मन्यो के 
तंत्र-चिर्नों से बहुत मिलते-जुलते हैं । 
महाभारत के दक्षु्यश की स्तुति में शिव और काम को एक ही बता 
दिया गया है। स्मरण रखने का विषय है कि दक्षु-यज्ञ के बाद ही शिव 
ओर काम का परस्पर युद्ध दुआ दे जिसमें शिव को विज्ग हुई है| 


इस काल की उस संत प्रस्पश का कुछ शान इस निम्नलिखित । 
से होता है जिये अततोगत्वा झा ने विवश होकर बुरा' कहना छोड़ ' 
दिया । 

“बलियुग में महादेबजी की भक्ति करना सर्वथा उचित है'। उनकी 
भक्ति करने से सांसारिक भय से छुटकारा मिल जाता है । वे तीनों लोकों' 
में दिगम्बर और ऋष्व रेता के नाम से प्रसिद्ध: हैं| उनके आधे शत में '. 
पाती स्थित है और वहीं कामदेथ के विजयी हैं.। थे श्मशान, में 
भूतंगणी के साथ कीड़ा और नुत्य करते हैं| वे कर्मों 'का फल नेहीं 
ओगते | वे सूद्रम, स्थूल, अनुपम, इम्द्रियों से आ्ग्राश्य, सगुग और निगुश 
हें वे साप्ट, स्थिति और सहार करते है । थे तानों काल स्वरूप और 

सबके कारण हैं। उनन्‍दाने स॒द्रि और संदार करने के लिए. लिए के साथ , 
: झस का सथोग कर दिया है। प्रढा का चिह्द गन्न है। वअिष्शु का चिन्ठ ' 
ख््के और मद्ददेव का चिए्ठ वज है | प्रजा शिवन्पावत्ती का लिझइ और 
' शनि चिह्न धारण करती है ।/! , 
हक ( महासारत श्रनुशासत पर्व ) 
"ले 
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नारद की इसी कथा में एक स्थान पर निम्नलिखित बणन दे जो 
शैवों की चर्य्या पर भी प्रकाश डालता है: 


माता ने कहा : बेटा ! उन दुराराध्य, दुर्बाध्य, दुर्लद्य मद्धदिव को 
मूढू मनुष्य नहीं जान सके । सुनो, वे अपनी इच्छा से ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र, रुद्र, ग्रादित्य, अश्विनों कुमार, विश्वेदेधा, मनुष्य देवनारी, प्रेत, 
पिशाच, किरात, शबर, कूर्म, मत्स्य, शह्ज, यक्ष, राज्ुस, सर्प, देत्य, दानव 
जन्तु, गर्भवासी तथा जल-जन्तु, बाघ, लिह' म्ग, तरज्तु, रीछु, उलूक, 
कुत्ता, गीदड़ गिरगिट, हंस, कोझा, मोर, बगला, सारस, गिद्ध, चक्रवाक, 
नीलकणठ, पर्वत गाय, धोश, हाथी, ऊँट, गा और बकरी का रूप 
घारण करते हैं। | | 


व कभी भस्माव्छादित और अ्रधचन्द्र से भूषित रहते हैं। वे कभी 
प्रसन्न द्ोले, कर्मी कद होते और कभी क्रीड़ा करते हैं. ५े कभी साँप की 
मेखला, सर्पि के केंडल और सॉप का यशोपवीत पहनते है, कभी 
सॉप का चमड़ा बिछाते हैं| वे कभी अपने गगों के साथ नाचते, भाते- 
बजाते और हँसते हैं। व कभी उन्मत, द्वाकर जमुदाई लेने, इंधर-लंथर 
' छुमत और रोने सल्ाते है| थे कभी प्रचश्द मृति भारण करके ग्राशियों 
की डगते हुए' खिलखिलाकर हक हैं, कभी जागते और कभी सीते' है 
थे कभी दान, अहण थोग और ध्यान करते हैं; कभी बेदी, थूप, सोष्ठ और 
अग्नि में निवास करने हैँ) वे कभी खड़े बाल और महालिज्ञ से युक्त 
होकर नज्गे घ्रमत हैं, कभी विक्ृत लॉचन रहते है, और कभी बिशाज़ाक् 
रहने हूँ । प कभी चक्र, कभी शुल, कमी गढ, कमी सूनल, कभी तक्षदार 


आर कभी पद्चिश धारण करते है । । । 
पक ( बहा ) 


परवर्ती होने के कारण इसमें कितना, श्रत्यंत प्राधीन है वह नहीं कहा | 


। ] 
॥। 
] 


शिवोपासना ह्ह 


जा सकता | जिन वस्व॒ुशो में वे रहते हैं, उनमें अधिकांश पशुओं की 
टाटिस जातियाँ आभी भी उपासना करती हें।तो क्या इसका अर्थ 
समकता जाये कि श्ार्यो के विरुद्ध इन सब जातियों फा प्राचीन विश्वास 
एक हों गया था ! 

जो हो, यह नितांत अ्रसामाजिक रूप है। उस युग सें पैसे संत 
अवश्य रहे होगे जिनके आधार पर यह वर्णन किया गया है, क्‍योंकि ऐसे 
लग बाद भे भर, इसका प्रमाण है। सम्भवतः यह परवर्ती रूप और कुछ 
बदल चुका. था | 

ये सत आया पर छा गये । ततन्न शिवोपासकों भें दो भेद हो गमे । 
एक वे शव जा आर्यो ने मिला लिये | दूसरे थे जो 'नहीं मिल्ले। अलग 
बने रहे | 

उपमस्यु का कथा से ध्ष्ठ द्वोता है कि श्रार्या ने ही शिव के भतुस्य 
रूपए का संगस् ' धारणा पाई, यद्यपि अनेक श्रनाथ घिह्न जो यहाँ की 
आर्मतर जातियों की विशेषताएँ थीं उनमें रह गई । इस रूप में योग 
मिला। बह अद्वेत शेर का. प्रारभ हुआ। श्मशान इससे दूर नहीं किया 
जो सका | सस्ार से बिशश द्ीना चरपोद श्य हो गया | | 

शक्कर न ही पद्ले प, मो तक ऋद्मागद पद किया । कि जगवुत्पो> 
दक विधाता की स्थापना दा | प्रथगहा न: ताद,म ,मदत्त-व महादेव से ही 
पढ़ा फिगे गये | ' 5 

संस्यास से एक और'चरण बढ़का अत्याश्रमी साने गन | में परम 
परसित्र थे | अत्याक्षमी का यह शर्वों का तत्कालीन रूप हमारी हंत परंपरा 


, की एक शहूला ८ जिन्‍्हें छोड़ देने से आगे की पारा शुट जाती है। 


मे लोग कॉलिम तपश्णा करते थ। कुछ, लीग बाय भज्षण करते में [ 
कुछ लोग 'जल पर ही निर्वाह करते मे। कुछ लोग जप ही किया करसे 


तर 


है बोगारयास' बहुल महत्वप्रर्ण था। कोई पुज्नां ही पिया आदतें थे । 


] 


। सर्दीगर्मी केलकर शरीर की तपाथा जाता था ' के हाथो का उपयोग 


भु 
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न करके गायों के समान द्वी खाते-पीतें थे। कोई चन्द्र की किरणों 
पर, कोई जल के फेन पर, कोई पीपल के पत्तों पर ही निर्वाह करते थे | 
कोई पानी म॑ पड़े रहते थे। कोई एक पर पर खड़े रहते थ। कोई दिन 
भर गाने-बजाने म॑ विभोर रहते थे । 

कथा है कि ब्रह्म देव ने यह गुह्ा शास्त्र पहले-पहल शक्र का बताया, 
शक्र ने मृत्यु को, मृत्यु ने रुद्र को, रुद्र ने तरडी को तणडी ने शुक्र को, 
शुक्र ने गौतम को, गौतम ने वेवस्वत मन को, मन ने बम को, थम से 
नचिकेता को, नचिकेता ने मार्कण्डेय को और उन्होंने उपमन्यु को 
बतलाया । 

महाभारत की यह परपरा कितनी ही मनग्रढ़न्त हो किस्तु जो नाम 
दिये गये हैं वे निस्सन्देह, जैसा कथाएँ. कहती हैं उनके अनुसार, काल- 
क्रम से दिये हुए हैं। शक्त, मृत्यु, रद्र, तणडी, शुक्र, गौतम वेबस्वतमस, 
थम, नचिकेता, मार्कण्डेय तथा उंपमन्यु का वर्णन क्रमशः देवखुग 
ऋगबेद युग, परवर्त्ती वेद काल, उपनिषद तथा पुराण युग में मिलता 
है । इससे स्पष्ट होता है कि शिव संतों की प्राचोनता कितना पीछे ले 
जानेबवाली है |, 

ल्िड्क की अचंना मी अनादि काल से बताई गई हे। कुल विद्वामों ने 
लिक्ष पूजा आयपूर्वा सभ्यता की पूरी बेल्ट में प्रचलित बताई है। उप्त 
ओर जाने से' हम उपासना त्षेत्र में चले जायेंगे और संत परम्पश से व्यूट 
जायेंगे । यहाँ भी भद्रकाली, महाकाली तथा अन्य देवताओं फे साथ 
शिवलिदज्ञ जुड़ा हुआ है। परवर्ती काल में इस सबका पहल बत शैब-हूप 
भारत में विद्येप्रान, रहा है | इसकी जड़ इसी, स्थास पर मिलनी 
आवश्यक है। 
।,. शिव के/इस हूप में जितना बुद्धि का चेत्र है, उतना ही रूद़ि, 
अंधविश्वास और मक्ति का भी। आगे चलकर जात-पांत विरोधी यहीं 

- रैव-संत दक्षिण में महान्‌ भक्त हुए, बल्कि यह कहा जा, सकता हैं कि. 
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सल्कृत और हिन्दी में भक्ति काब्य प्रारम्त होने के पहले ही दक्षिण में शैव 
सत मक्ति के पथ पर चल पड़े ये | 
इनमें अधिकाश नीच जातियों को प्रश्रय मिलता था। 
शिव का दूसरा रूप जो आर्यों में स्वीकृत था वह अधिक बुद्धिबादी 
था । यही श्रागे चलकर सुस्थिर योग-सत में परिवर्तित हुआ। 
शिव का चिह् जो महाभारत में बज कहा गया है उस पर भी 
ध्यान देना अत्यंत श्रावश्यक है। बज परवर्ती काल में शुन्य और लिख 
का चिह्न रहा है | कक 
इस प्रकार हम देखते हैं शिव के तीन प्रकार के संत हुए 
१, वे जो आय सामानिक व्यवस्था में स्वीकृत थे | श्रक्षेत दी जिनका 
अरभलच्य था | वे शान मार्गी थे | योग मुख्य था । 
२. वे जो आर्य सामाजिक व्यवस्था के बाइर थे | श्रद्ेत श्रोर योग मुख्य 
था | नीरस थे | जाति बंधन विरोधी थे | ह 
३. वे जो दूसरी श्रेणी के अतिरिक्त कुछ स्थी संत्रंध की ओर 
आधित थ। इनमे भगानेक विरक्ति, थी। श्मशान साधना मे लेंगे 
रहते थ | 
इनके प्रमुख सर्तों के अ्रलग-अलेग नास नहीं बताए जा सकते क्योंकि 
नामों का छाँटना प्राव:; असम्भव है | 
बन की दुखी समभाकर, अपने चरम की फल्याणकारी ओर शिव 
समभनेवाले ये सर मनुष्य के प्रेमी थे। पंच देवोपासना की प्राचीय 
आरतर मबृसि हसे श्रगे अहाती थी, कियु. सांसारिकता एक ज्ञाल थी. 
ह ख थी। सनुष्य की शरीर को कष्ट देते की अश्ृत्ति, इस्द्वियोँ का 
दस कश्के, चित्त को एकाम्र करने की चेष्डा इसका मुख्य कार्य था|”... 
ब्रनादि काल, से बहती यह घारा अत्र अपने प्राचीन स्वरुप को .- 
चरे-चीरें बदल रही थी। इसका वास्तव में अतिरिक हंगठन हो रहा 
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था। इनकी जीवदया का तात्पर्थ यद्ि एक ओर मनुष्य की सुक्ति थी, तो 
दूसरी ओर बलिदान भा चल्त॑ मर । ब्राह्मणों का कर्म-कारड कमी इन्हें 
इसलिये दोपी नहीं ठहरा सका, किंतु इनके मुर्दों को खा लेने की उशने 
सदेव ही निंदा की। बह उसे असल्य था। परन्तु इमके लिए. सब 
अगभेद था। 


है 


पौश।णिक संत तथा समीप के मत 


इस समय भारत मूमि में भक्ति के बीज फटसे लगे थ। पुराणों में 
इसका काफ़ी वर्गान मिलता है। महाभारत में कृष्ण ने बताया पे 

जो लोग श्रद्म के साथ सुझमे ही मन लगाकर मेरे द्वी लिये कर्म 
का अनुष्ठान करते है वे ही, भेर मत में भें ए हैं।जो लोग सब प्राग्पियों 
का द्वित करते हू, सर्बन्न समबुद्धि होकर व्यक्त ब्रह्म का ध्यान करने हैं 
में भीममे ही प्रास होते हैं। उनमे विशेषता सही है कि देदाभिमानियों 
की अ्व्यक्त ब्रह्म में निष्ठा होना अनायास साध्य नहीं है | जो लोग ब्य 
, श्रव्यक्त भाव छोड़कर मुझको दी सत्र अर्पण कर, एकान्त भक्ति के 
'साथ मेरा ध्यान और उपासना करत हैं, उन्हें मैं अद्दुत ही शीम इस सम्यु 
दूषित संसार से अब्ार लेता हूँ। इस कारण तुम मुझमें मन और शुद्लि 
श्र्पश करके मुझे ही 'भजी । ऐसा करने पर भिस्सन्देह शरीर स्यामने मर 
मुझे लीन हो जाओगे । 
, ।, घनयर्य में एकरूप की समन्‍्जयादाकंता देखने योग्य है -« 

यतयः शान्तिपरमा यतात्मानों बुभ्ुत्सव: | . 

....... कामक्रोधइ पमुक्ता निःसज्ञा बीत कल्मपा:।, 
'।,... सत्वस्था निरद्भारा तित्यमध्यात्मकीविंदाः 
. . भक्त: प्रादुर्भवन्त्येते' सामेब अविशोन्ति थे, 
:.. यतय: 'शान्ति परमा यतात्मानों बुभुत्सवः 
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कामक्रोप द पमुक्ता नि:सज्डा बीत कल्मषाः 
सत््वस्था निरहड्लारा नित्मसध्यात्मकाबिदा: | 
मामेब सतत बिप्राश्चिन्तयन्त डपासते 
अहं सम्बत्त को वह्निरहं सम्बनत्त कोडनिल:ः। 
अहं सम्बत्त कः सूर्यसबहं सम्बत्त कोइतलः 
ताराख्पारि ह यन्‍्ते थास्येतानि नमस्तले | 
कामक्राधम्न हृषख भय मोह नभ्रेत्र च | 
जी कुछ है वह में! हैँ | मनुण्य ही परमात्मा हो गया। आस काल 
में यह अद्भृत्‌ माबना कृष्ण के ही मुँह से सुनाई देती है। यही नारायण 
का स्वरूप यहाँ अत्यन्त प्रभावशाली रहा। 
प्राप्सुबन्ति बरा बिग्र यत्त ऋृ्वा कम शोभनम 
सत्यं दाने तपस्वोग्रमहिंसा चेष जम्तुपु 
सन्यस्वेदमधीयाना यजन्ते विविधेमशे: 
शान्तात्मानोी जितक्राधा: मप्सुवस्ति ह्विजातंथ: ।.. 
, » थदा यदा च घर्मर्य सलासिभवति भारत 
अभुत्यथानमधमस्थ तदात्मान सजास्यहम 
चैल्लोक्यं माशयाम्येकः कृतस्म॑ रंधावर' जन्नमम्‌ 
, अहं ब्िबर्त्मा विश्वात्मा सर्व लोक सुखावह 
' श्र्म का नाश द्वोने पर परमात्मा बार-चार जन्म लेता है! दे मनुष्य ! 
निराश मत ही | कतार में विश्वास रखो.। यह सत्य है कि यहाँ मुखर , 
आंतना है किसु+- 


कह 


,. »»४सेबलोकपितामहः आर 
अह तारायणो माम शद्नचक्त गवाधरः, * .. « ४. 
मैं सत्र लोकों का निर्माता हूँ | मैं नारायण हूँ। यह परमेश्वस्त मनुष्य - 

की चरम शक्ति और व्यापकंत्व हो गंया। इसी ब्िलोक के ताश! और, 


खंजम का भार जहां के ऊपर निद्वित हो गया | 


;८ भारतीय चिंतन 


वैष्णव सम्प्रदाय के इस रूप के साथ ही विद्वानों का मत है कि 
परस्‌ भागवत ख्वरूप मिल गया । इसमें एक प्रेम की, भक्त की परंपरा 
भी चल पड़ी जितने भक्ति को एक आधार दिया | ईश्वर पर मनुष्य कॉ 
अधिकार अत्र कुछ अधिक हो गया | सहिष्एता कुछ अधिक हो गई | 

सन्‍्तों भें एक असहायत्य जाग उठा। चक्रधर का रक्षक स्वरूप 
आा गया | अब परम भागवत, परम बेष्णय सबन्‍्तों ने कहद्दींकही जाति 
परम्परा को भी तोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई। परवर्ती काल में इन्द्रींने 
किरात, हूणे, आंध्र, पुलिन्द, पुकस, आमीर, शुह्य इत्यादि को शुद्ध करके 
अपने में मिला लिया । 

उस समय एक ओर पूर्व मीसांसा और सांख्य ईश्वर पर चुप हो गये 
थे तो दूसरी ओर वेदांत, स्याथ, वैशेषिक तथा योग पंथ के लोग ईश्वर 
को मानते थ | 

' सबके अनुसार जगत का मूल प्राय: वह्दी स्वरूप है। बह एक अनादि 

ख्नंत प्रवाह है। इसमें कभी सथोग होता है 'कभी वियोग द्ोता 
है | अनेक प्रकार की क्रिया करनेबाली माया ने मँवर शल रखे हैं। और 
' अनेक रूपो में यह प्रकृति एक परिणाम है मात्र तत्वों के मिलन से । 
' जीव जड़ है,वह चेतन भी है | कुछ भी दो प्रत्येक परिश्थिति में पह फिसी 
न किसी रूप में फंसा हुआ है.) 

बह ऐसे काम करता है जो निपिद्ध हैं। अशान, श्रत्रिया और 
अविवेक ही उसको बाँधत हैं। मनन, त्चज्ञान, चित्तशुद्धि, चित्त की 
एकाग्रता, परमात्मा का शोधन, इत्यादि से काम प्रारम्भ करता चाहिये! 
बेद के अनुसार काम करो | अपने को अहम समझो । प्रकृति और पुरक 
क्या करते हैं! यह जानो । योग में समाधि लगाओ। 
हर अबविशा, आध्यात्मिक हु.ख पचक्‍लेश से क्यो ।' स्वर्ग प्रा्त कशे | 
' अर को पाशो।...' पा ' 


डः 
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इनके आचार्य जैमिनी, वेदव्यास, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि 
हैं। निस्सन्देह यह पटदर्शन का रूप गौतम बुद्ध से पहले हो चुका है । 
पतजलि इत्यादि बाद म॑ं हुए दे | कितु जिस परिपक्यावस्था का रूप है, 
उसकी एक पुरानी परंपरा मिलनी आवश्यक है | इसलिए हमने इसका 
परिचय यही दे देना उचित समझा है | 

स्पष्ट है कि मनृष्य की वेदना और दुःख से प्रभावित समाज में इन 
शानियरों ने देह और संसार की मुक्ति «ही सबसे बड़ी चीज़ मानी है | 

बहुत से बंधन थ। मजबूरी में शहस्थ होना सी आवश्यक था। 
ब्राहाणु काफी अ्रनुभव के बाद इस परिणाम पर पहुँचे थे कि जीवन 
एक विवशता है | इसमे बद्ी करना है, जो, बेद कहे । बेंद के आगे कोई 
भी अपना अधिकार नही रखता था | 

महाभारत के क्षनुसार संस्यास योगी के लिए. आवश्यक है--+ 


काम्य-कर्म का त्याग संस्यास है। क्त कर्म फलों का त्याग ही स्यास 
है| त्याग भितिव है| यश, दान, तप का त्याग किसी तरह भी नहीं 
|, करना चाहिये | थे. खित को शुद्ध करते है। आसक्ति और फर्म की 
इशछा छोड़ कर फार्य करमा चाहिये । श्रर्पात्‌ कर्ता के अभिमान को त्याय 
देगा ठीक है | लिये. कर्मी को त्याग नहीं .फरना चाहिये । बढ मोह के 
कारण होता है, शातः वापस शयांगे # | 

अत्यंत हग्यब समझकर शारीरिक क्रोश' ओर हुए के कोरण किये 
गये कर्म के सथराग को राजस कहते हैं। २जस त्यागी व्यक्ति कमी: त्थागे को 
फल नहीं पा सकता | आसाँक और' फल की प्रत्याशा से अचफर अवश्य, 
कत दब, समझकर | कर्म करना साल्विक त्याग 'है। रा 

, वेहधारी पुरुष सब कर्मी, का त्याग कर भी नहीं सकता । कर्म के: 
त्रिविन फल ह॥६। एष्ट, अभिष्ट और दृष्टानिष्य । कम-सिद्धि के लिए 
, तल्वमिण्य करनेयाले साम्य शास्त्र भे शरीर, कर्ता, भिन्ननमिन्न इच्द्रियाँ 


धर भारतीय चिंतन 


मिन्न-मिन्न उनकी चेस्टाएं और देव , थे पाँच सत्र कर्मो के कारण कहे 
गये हैं| 

जिसमें अहकार का भाव नहीं हे और जिसका बुद्धि अ्लिम दे 
बह इन सब लोकों को मारकर भी नहीं मारता | उस प्राणि बच का पाप 
भी नहीं भोगना पढ़ता | 

मनुष्य जिसके द्वारा सत्र अिभक्त प्राशियों भें रुक ही अविभकक 
अव्यय भाव देखता है बह सात्विक जास है. जिसके द्वाग विभिन्न 
प्राणियों में भिन्न-भिन्न भाव दीसं पड़ते हैं, वह राजस जान है | जो सपर्ण 
सा. एक दी कार्य में समक्त, थकारण, अल्प और तत्वाथहीन है बह 
तामस ज्ञान है | साबी शुभाशुभ, अ्र्थन्नय हिसा और पोझपष का विचार: 
मे करके मोह से जिस कर्म का झार्भ किया जाता है, खेद लासस है। 
सकाम और अ्रह्कारी व्यक्ति क॑ द्वारा बढ़े परिश्रम से किया गया कर्म 
शराजस है | कर्तृत्व के अभिमान और कामना से शून्य मनुष्य के द्वारा 
राग और द्वेष छोड़कर किया गया कर्म सन्बिक कदलाना है | 


जिस मुख मे भ्रभ्यासवश जी लग जाता है और जिस ्राप्त करने पर 
सब प्रकार के दुःख शात द्वोते हैं बह त्रिविथ सुस्त है । जो पहले तो बिप 
सा किन्तु परिणाम में अमृत सा होता है तथा जिसके द्वारा झात्मा और , 
बुद्धि की प्रसन्‍्तता होती है जी साल्विक सुरत्र है। बिययों और इन्द्रियों 
के सयोग द्वारा जो पहले अमृत ता और अ्रंत को विप सा ज्ञान पह़ता 
है, वह राजस सुख दे | जो पहले भी और बाद में मी आत्मा को मोह में , 
डालता है, तथा जो निद्रा, श्रालस्व और प्रमाद भ उत्न्न शोता है बे 
तामस सुख है । 


इन्हीं प्रकृृतिक गर्णों के आधार पर चापतुबशर्य का कर्म विभाग हशथ्ा' 
हैं। शम, दमन, शौच, छऋमा, सरलता, शान. विज्ञन, आध्तिकता>-आकर्ण 
' के : शरता तेज, प्रति, निपुणुता अतुकूलता, युद्ध, दात, संवामिमास-« 


भिक्तु ( औद्ध ) पूर्व॑उत्ती तथा परवर्ची श्छ 


क्षत्रिय के: खेती, गो पालन, बनिज-व्यापार--वैश्य के: सेवा मात्र शुद्ध के 
स्वाभाविक कर्म हैं । 

जेसे आग धूए मे आचछुन्र रहती है, बेसे दी सब कर्म दोषों से आदत 
है। दोपयुक्त होने पर भी अपने स्वाभाविक कर्म को न छोड्ो | अनासक्त, 
जितेन्दिय, स्पृद्ाशल्य व्यक्ति सन्‍्यास द्वारा सत्र की की निश्नत्तिरूप 
सत्वशुद्धि पाते है । 


बुद्धि विशुद्ध करो | प्रद्य द्वारा संत्रत करो। शब्दादि विपयों के 
भोग की व्यामकर राग देँप रहित अनों। हृहका आद्ार तथा एकांत 
जम्बित है | मन, वाणी, और काया की चृत्तियों को संगत करके वैशस्थ 
का आश्रय और ध्यान तथा योग का अध्यास करों | अहकार,, बल, ठप 
काम, शोध, सक्ञ, संचय, ममता, श्रशान्त भाव, शोक, लोभ सबका त्याग 
करो | बढ़ी अपनी भक्ति के प्रभाव से भेरे (भगवान के ) खरूप को 
और सबब्यापी भात्र को जानकर आन्‍्त में मुझ में लीन हो जाता है । 

कोई किसी का नहीं है | यह केबल एक जाल है। बंध है । मनुद 
मसगवान का श्राभ्षय लेकर कंम्ता' का अनुष्ठान करते हुए भगवा, कृपा के 
बल से मोकपद को प्रात होता है | 


्द्च 


मिक्षु ( बौद्ध ) पूवेकर्सों तथा, परवर्त्ती 


| 
॥ 


... 'उस समय एक व्यक्ति एक दिन आलाश्काशाम ताप्क दार्शनिक 
: के पास गया | किंद उसका मैन नहीं भरा। बह उ््देक रामपुत्त, के सिकटे 
" आया । अ्यधोष ने लिखा है कि ने साख्यमत को भोननेयातो म। यह 
" ब्रुबक पन्नफों ,छोडुकर चला गया । उसने भीषण तपस्या को। अंत मे 


स्८ भारतीय चिंतन 


एक दिन उसे बोधि प्रात्त हुई और वह सिद्धाथ तब बुद्ध के नाम से 
ब्िख्यात है| गया | 

ब्राक्षणों के भीषण कर्म-काणड से जश्न यज्ञ वेंदियों पर रक्त को नदियाँ 
बहने लगी थी, अहंकार सब्र पर छा गया था | योग की विधियों से बुद्ध 
का काम नहीं चला । उन्होंने ब्द्ध की जर्जर देह, रोगी को यातना, मुठ 
के लिये शोक, तथा सनन्‍्यासी के संसार त्याग को देखकर मन के हाह्मकार 
को दबाने में असमय होकर अपने घर को छोड़ दिया था | 

उपनिषद्‌ के ब्रह्म को बौद्ध मत में छोड़ दिया गयां। गीतम ने 
महाशूल्य की ओर देखकर कहा था ; उधर न देखो | उसे नहीं जानते तो 
उस विपन्र से कुछ घनता बिशेड़ता भी नहीं | जिस गॉव को जा नहीं 
सकते, उसका मार्ग पूछुकर क्या मिलेगा ! सभी अ्रपने-अपने अलग 
मार्ग बताते हैं। ह ' 

दुःख ही तो सबसे बड़ा सत्य है| चराचर, स्थावर, जग सब पूछ 
रहे हैं| 

बुद्ध ने सत्र कुछ छोड़ दिया । वेद की तो स्वीकार ही सही किया। 
इंश्बर की असिद्धि, तदनंतर नास्तिकता तक पहुँची हुई सत परपरा ने 
ऋभी तक असल! तथ्य को खोजकर भी उसे ' अधिक मुख महीं किया 
भा | बुक से भी उसी तथ्य को दवढ् लिया फ्रितु वुसरे ही रूप से 
' उपस्थित किया | 

बुद्ध ने चार आये सत्यों को शिक्षा दी-- 

दुःख सत्य है। दुःख का समुदाय सत्य है। दुःख का निरोध तथा 
दुश्ख निरोधगामी मार्ग सत्य हैं | । 

जन्प भी दुःख है, बुढ़ापा भी दुःख है। सुत्यु,. शोक, रुदन, मन की 
, खिन्नता, दैशनमी दुःख है।। . ., ' 
। / दुःख का देतु तृष्णा: काम है। 

तृष्णी' , का मिरोध, दुःख का निरोध है | य 


भिन्लु ( बौद )पूर्बवर्ती तथा परवर्तती रह 


शान-«प्रज्ञा, सदाचार--शील, थयोग-- समाधि से वद्‌ मार्ग प्राप्त 
शोता है जी दुःख का निरोध मार्ग है 

इस संसार में झति पर चलने से कोई लाभ नहीं होता ) इसीलिये 
बुद्ध ने मध्यमाग का अनुसरण किया | काया को इतना कष्ट देने से 
क्या मिलता है ? फिर जो कुछ विज्ञास है, उसमें मी मनुष्य इन्द्रियों का 

स॒द्दों जाता है । बह रति का परिणाम भीपण दुःख भेलता है। रागादि 

से देष की उत्पत्ति द्वोती है | 

पुनर्जन्म के विषय में कुछ बौद्धों की उलभी हुई सी कल्पना है।। 
जैसे दीपक से दीपक जलता है वैसे ही पुनर्जन्म होता है। क्रिया संघढ़ 
ही अंततोगत्वा व्यापार सघद को बन्म देता है | यह परंपरा 'सें एक भेद्‌ , 
था, किसु परल्लीक आख़िर स्वीकार ही कर लिया गया था।, यही बचत 
थी जिसके कारण बौद्धमत सौतिकवाद में परिणत होने से अच गया | 

ब्राक्षण व्यवस्था को विरोध इसलिये हा नहीं किया! गया कि हिंसा 
थी, वरन ब्राह्मण दंभ दी सब्र से बड़ी चीज़ थी, जिसने जुद्ध का छदव 
उधर से फेर दिया | संघ बन गये | सिज्षु संसार छोड़कर रहते. लगे। 
अनमें पहले कम से कम चीज़ आवश्यकता के रूप भे॑ स्वीकार की शरद | 
पेदल घलमा पड़ता था । 


समानता की पुकार से धीरे-धीरे स्त्रियाँ भी इस शोर श्राक्ृप्ट 
हुई । उन्हें भी पिता, पति, पुत्र की आज्ञा मिल जाने पर संघों में लिया 
' जाने लगा। दात, सैमिक, ऋणी सबने संघ में आता चाहा, पर स्वामो 
, शाजा, प्रनिंक ने इसका विशेध किया | बुकू ने इसे भी. हॉल दिया । जात 
पॉत का बधन तोड़ दिया: गया । का । 02 
|”. जाम ही सभ कुछ है, भुद़् ने कहा । शान कै पथ पर चगों। अम 
से ही अंधन धीरे-भीरे कट जाते हैं | यदि कियी भी भात को अंतिम सत्य 
'' मम लिया जाये, तो उससे मसुस्थ की जिहासा को सुत्ति कहाँ पोती 5 
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ज्श्त 
ष्छ 


प्रत्येक वस्तु सततार में बदल रही है। एफ भी क्षण कोई नहीं दकता | 
इसीस किसी का भी वह रूप स्थायों नहीं है जो सदा समझा जाता 8€। 
आत्मा कहाँ है? कार्य व्यापार स बद्ध जो कुछ मे वे संदेण 
श्रश्नव है । ; 
रूप झनात्मा है; बेदना अनात्मा हैं, सजा, संस्कार, विज्ञान सारे 
धर्म अनात्मा है । 
जब सच बदल रहा है तब यहाँ क्रिंसी को नित्य नहीं कह सकते | 
शील, दया, कदणा, अध्विता, सबस के बिना मनुष्य का कोई पथ 
नहीं है। बह व्यथ ६ कष्ट उठा रहा है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध ने आधारस्वरूप मृल्ल पर 
ही उंगली रखी था। उन्होंने अभीतिक अनात्म को जन्म दिया। गहे 
बारतब में एक अत्यत आगे बढ़ी श्रवस्था थीं 
ईश्वर कोई मही है| उसके विषय में कब लोग अपनी-अ्रपन्ती धारणाएँ: 
लिये फिरते हैं | किसी ने डसे देखा नहीं है । उसके नाम पर द्वी बहुत 
सो रूढ़ियाँ हैं| जैसे अंधों की पॉति एक, दूसरे से जुड़ी हो, पहिलेबाला 
: भी नहीं देखता, बीचबाला मी नहीं देखता, पीछेवाला भी नहीं देखता। 
शक 08 प्ैने अव्याक्रत कहा, क्योकि यहू साथक नहीं, भिन्ले, वचर्य्यी जा 
लिये उपयोगी नहीं, न यद्द निर्वेत, वैराग्य, निरोध--शान्ति पंरमशान, 
निर्बाण के लिये आवश्यक है। इसलिये बुद्ध ने लोक, जीव शरीर की 
एकता, निर्वाणु के चाद की अवस्था को अकंथनीय कहा | 
।ई सर्बश नहा | जो यह दाबा करता है वह भ्रूठ बोलता, है | थे 
यथा 4 में विश्वास करते थे | । 
ऐसा अमण ब्राह्ण नहीं है जो एक ही बार सब जनेगा, सभ देखेगा, 
“ शवझ  सर्भदर्शी होगा । 
' , , सर कुंछु एक ग्रबाइ के उसान बह रहा है। इसमें से विच्केद 
ह भिर्बाण है ॥ पुराने तेल-बच्ी था इंधन के जले खुकने सभा भय की 


भिन्तु ( बौद्ध ) धूर्ववर्त्ती तथा परवर्ती श्ह 


झामदनी न होने से जैसे दीपक था अग्नि बुक जाती हे, चित्त मलो के च्षीण 
हाने पर यह आ्रावागमन नप्ट हो जाता है। 

निर्बाण बुक जाना है | 

बुद्ध जितना आगे ले गये, उतनी ही उनके पथ में इधर-उधर 
उतरने की श्ड रह गई । 

यह हीमयान कालांतर में महायान, में परिवर्सित ही गया | 

आर जो निर्त्राण पहले बहुत कठिन था बह सबको ब्रॉण जाने लगा 
था | बादेन पर चढ़ला प्रारंभ हो गया। संयम दुद गया। उस समय 
बहुत सी जातियों बाहर भ श्रा गई । उत्तर से यक्वाद का चिल्ञासी प्रभाव 
पड़ा जो सिद्धि के चमत्कार लेकर ,आ गया | बौद्धों म॑ अनेक प्रकार के 
दार्शनिक हुए । क्या आत थी? कहाँ जा पहुँची ! 

इसी परपरा में हम देखते ई यंत्रयान के आाद बजयात घुस आया | 
कालांतर में बुद्ध, तथागत हो गये और शुध्यक शात्र के साथ 
का गे | | 

महादुभुतेपु धर्मप् आकाश सहशेपु ले 
निर्तिकल्पेवु. श्रत्ग पु. लंबत्तिस्पु , अगीयते | 

शूल्प जब राता मान लिया गया लशब्म उसकी झोर शधिकेतम आसक्ति 
होने लगी । शूल्प्र आकाश था| बद स्वच्छ था। अ्नाविल् | उसमें ' 
शाम देष उठते, थे और गिलकर लग हो जाते थे | बह एक, सौभाहीन 
बिराद प्रसार थां, जिससे मकुप के हृदय को अपनी ओर बेस ये आकर्तित 


करना प्रारंध किया | 2. ७ 0 पट 


'आनादिनिधघर्शार्ग सामाभावक्षेय॑ विभुभ 
(. शुल्यताकरृणा शिम्न बोधिचित्तामति सतम 


शूत्यता मे शाथ इसरी बह जे उत्तर झावब हो गई बंद गन 


की करण भी ।+ सा मे काग युटा ६ स्पीषि यहाँ 8५ और शुरु की ! 


और भारतीय चितन 


प्रचंड ललकार सुनाई देती है | करुणा में म केवल दुःख की सतत रहने- 
वाली सत्ता की स्वीकृति थी वरन्‌ एक आत्मसंतोष भी था। 

व्व॑ वजचित्त भुवनेश्वर सत्त्वधातो 

त्रायाहि मां रतिमनोज्ञ महार्थ काम : 

कामाहि. मां जनक सत्व महामबनन्‍्धों 

यदीचछुसे जीबितं॑ मंजुनाथ : 

स्‍व्य॑ बञ़्काय बहुसत्त्व श्रियाह्ल चक्र 

बुद्धा्थ बोधि परमाथ हितानुदर्शी 

रागेश राग समय सम कॉमयरथ 

यदीचछसे . जीवित॑. मंजुनाथ : 

त्व चजञबाच सकलस्य हितासुकम्पी 

लोकार्थ कार्य करणे सद संप्रवृतत 

कामाहि. मां सुरतचरय्य समस्तभद्र 

यदीच्छसे. जीवितं॑ मंजुनाथ 

त्व॑ वर्भकाय समयाग्न महा हिताथे 

संबुद्धबंशतिलक समतानुकम्पी 

कामाहि मां गुशनिधि बहुरत्नभूतम 

यदीच्छसे... जीविते. मंजुनाथ 

साधक की इस प्राथना में अपने राग॑ द्वेघष के अतिरिक्त दूसरों के 
सुख की बहुत अधिक चिंता है। कथा है कि धोधसिंत्व ने निर्वाण दुकर! 
दिया था क्‍योंकि संसार बंधन में पड़ा हुआ था | 
यह एक विस्मय का विषय है कि इस व्यक्ति सुख की चरम चर्म 

'मुख तृप्ति होने के बावजूद साधक की दृष्टि से यह  श्रभी झभल नहीं 
हो सका था फि' उसका एक सामाजिक पत्ष भी है| ह 
' ,' अज्थान ने जात-पॉत को श्रत्यंत उच्छुड्धलता से ठोकर दी | इसके ' 
आधिकांश संत उन जातियों के लोग थे जो निस्सदिद ग्राआण व्यवस्था फे 


भिन्कु ( बौद्ध ) पूर्ववर्ती तथा परचर्त्ती ३३ 


अनुसार श्रत्यंत नीच गिने जाते थे, जिन्हें उस व्यवस्था भें कोई अधिकार 
नहीं थे | 

शूल्यता दुल्हिन है| इसकी छाथा ही इसका वर है। बिना वर के 
बुल्हिन खत के समान है | यदि वधू अलग कर दी जाये तो दूल्हा 
बंधरनों में पड़ जाता है। इसलिये दोनों भयभीत दोकर अपने शुरु के 
पास गये और गुर मे दयालु होने के कारण उन्‍हें एक स्नेह दियां-- 
जो सहज था, नो अ्नादि अनंत है। वही सदोदित संबंभावस्वभाव 
मनिःस्वभाव है | | 


पतिर्थिब विभ॑ परथन जगत शुद्धमनाविलम 
सायापुरुषवबतू सब कुर्यादनुपलम्भतः 
यह सारा संसार एक छाया है। इसे वास्तविकता मान, लेगा एक 
भूल है | 
यः प्रत्ययर्जानति. सशझ्जातों 
न तस्य उत्पाद स्वभाषतो<स्ति। 
थः प्रत्ययाधीत स शून्य उक्त; . /... ' 
थे: शूम्यतां , जासति.' सोउडप्रमतः 
जो शूश्यता को जानता है बंही वास्तव में पहुँचा, हुआ है। उप्तका 
प्रमाद लध्य हो सुका है । 
न भन्त्रजापो, ने तपो, से होमो 
नमाण्जेय न चे मण्दत च। - ,. 
स सन्त्रज़ाप: स तपः स होस!. ' 
ह तन्माण्खलेथ . तन्मशइले, बच) ' ॒ 
इसीजिये चरमांगस्था में परमाथ इष्टिकीश' से 'यदि देखा जाये तो... 
किसी की भी आवश्यकता नहीं है। पर जैसे भूश्तिपूजा ध्यान के लिये" 


आवश्यक है संसार में इस सबकी भी आवश्यकता दोती ही है । 
् 


३४ भारतीय चितन 


शुन्यता कृपयाबैक्य विधेयं न स्वकल्पत: 
शून्यताया: प्रकाशस्थ॒प्रकृत्यायुगनद्भता । 
युग नद्ध ! स्ली पुरुष की नग्नावस्था में संभोग रत काया “बढ़ीं 
धज़यान की समस्त रूपरेखा का एक संक्षित साराश है । 
चीन में भी यह परम्परा फेली। मेरा अपना विचार है कि यह वास्तव 
में उत्तर पूर्व 'स हा इस देश में आकर फेली | पहाड़ी जातियों की पुरानी 
यक्ष परम्परा, जहाँ स्रो-पुरुष अब मां मैदानों से अधिक स्वतंत्र हैं, वहीं से 
| यह आकर यहाँ पत्रप गई और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में व्याप्त हो गई | 
उपासना होने लगी | ह 
प्रक्नापारमिता सेव्यासब्बंथा मुक्ति कांक्षिमि: 

. परमार्थे स्थिता शुद्धा संबृत्या तनुधारिणी 
लल्ञनारूपमास्थाथ.. सब्वेत्रेयव. व्यवश्थिता 
ब्राह्मणादिकुलोत्पन्नान मुद्रांवे अन्त्योद्भवान 
जनयित्री स्वसारं च॒ स्वपुत्री मागिनेयकाम 
कामयम्‌ तत्वयागेन लघु सिध्येत्‌ु साधक: 

प्रशापारमिता की उपासना के रूप में यह स्पष्ट था कि बह प्रस्मार्थ 
के लिये थी | यहाँ माता, भगिनी स्वीक्षत हुईं । यह पंब बुद्ध की परम्परः 
| में थे। अपने विश्वासों में अनन्यरत यह सिद्ध बहु दुःख शशि को 
नष्ट करने में लगे थे । ह 
अतशच नात: परमर्ति किब्बित 
निरममित्त भूतं॑ बहुदुःख, शारशेः 
अनंत सॉख्योदय ,, द्ेतुआूत 
मुमुक्षंबों नास्ति ततः पर च। . 
अशेष  दु:खें क्षथ बद्ध कन्े 
; सम्बुद्ध . सत्सोस्थमवाप्तुकाम 
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चित्त' स्थिरीकृत्य विचार्ये यरनात्‌ 
तस्थ स्वभाव: क्रियता स्वभाव: ' 
मुक्ति आवश्यक थी | श्र उसके लिये किप्ती भी अ्रवस्था में चित्त 
को स्थिर करना आवश्यक था। ' 
स्रियंसवंकुलोत्पन्नां पूजयेदू वजधारिणीम। 
ज्यों के लिये अ्त्मत आसकित से ' द्वार खोल दिया गया। प्रत्येक 
सी, माता हो, भगिनी हो स्वीकृत थी | उसके बिना साथंना खर्सभव हो 
गई | मद्य, मांस, सुद्रा, मेथुन तथा मीन, यह पंचमकार श्रावश्यक हो गये । , 
उत्पादयामि परम बर बोधि चित्त निमनन्‍त्रयामिं बढ़ सब्यंसस्वान 
इृष्ठां चरिष्ये , बरबोधिचारिका बुद्धोमवेय जैगतोहिताय । 
किंतु साधक संसार का भल्ता करना फिर भी नहीं भूले.। उन्हें संसार, 
के कप्टों ने द्रवित किया था। आसक्त थो, पर उसी: से' निमृत्ति' खोली 
जा रही थी । तंत्र, मत्र, तथा बहु देवताओं की पूजा होने लगी। आज 
उनमें से बहुत से देवता मर गये हैं। . '. ' 


अमनेन चाह कुशलेन कर्मणा 
भवेय बुंढो' न 'चि९रेण लोके 
देशेथ धर्म -जंगतो दिवाय 
भोचेय सर्वान्‌ बहुदहु:ख पीड़ितान्‌ । 


इस प्रकार बहुदुःख पीड़ितों की मोचन दिलाने. यज़यानी युग 
नद्घावस्था में डूब गये | । 
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परम्पराओं से शात होता है कि उनके पीछे एक पुरानी पृष्ठ भूमि थी। 
यह याद रखना आवश्यक दे कि जैन “विचारधारा गणतंत्रों के करोड़ में 
फली-फूली थी । जैनों की एक समय ब्राह्मणों से जबर्दस्त लाग डाट 
थी | जैनों को वास्तव में सांख्य और बुद्ध के बीच में रखना ठीक होगा । 
जैन आत्मा को मानते हैं | परमात्मा का कर्ठृत्व नद्दी मानते । 
महाकवि दण्डी ने जैनों की दिनचर्य्या का मज़ाक उड़ाया है कि 
वे हाथों से सिर के तथा काँख के बाल नोंच डालते हैं | जीव-हिसा 
न हो, इसलिये पामी छामकर पीते हैं| यह भी एक सत्य है कि बुद्ध 
और महावीर दोनों छत्रिय थे । इन्होंने ब्राक्षणों के कर्मकाएड को हत्याश्रों के 
विरुद्ध श्रह्िसा को बहुत फैलाया; इसमें व्यंग्य यह कि जीव-दया के दामी 
आहण तो हत्या करते थे, और जिन क्षत्नियों को हत्या करने का अ्रध्रिकार 
था, वे अद्विसा फेला रहे थे | 
। यह तो सत्य है कि ईश्वर नहीं है; किन्त मनुष्य इस पृथ्वी पर शनेक 
पाप करता है। भव एक कान्तार है। दुःख है। इसमें जैन ही सबसे ठीक 
शस्ते पर हैं-- ' | 
अइ सभ्पा वियपा वाधम्सि अपब्ये सुत्तो विपावरया | ' 
न चलन्ति सुद्धघसार धन्ना किविपावपब्बेसु । 
जैन विरोधी का तो दर्शन भी नहीं करना चाहिये। छ्मा करों, दया 
करो, किसी को दुःख म्‌ दो । इद्वियों पर विजय प्राप्त करो । ज््री को बहुत 
' दूर श्खो । राणद्वेष से परे हो जाओ और-- ' 
... तिहुअण जण मरंतं ददूण निर्ान्तजेन अप्पाण। 
': विरमंतिन पावा उधिद्धी घिठत्तणं ताणमं:। ु 
,. कृषि और व्यापारादि नरक में ले जाते हैं, ये. कर्म ! इन्हें! तो मृत्यु 
; 'पय्यंत यदि दुःख ही ढुःख मिलते रहें तो भी नहीं करना चाहिये । अपने 
आपको पहले -सांसारिक जालों से बूर फरके निर्मश कर लो | इसके 
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लिये ज्ञान ही तुभ्हारी सहायता कर सकता है और कुछ नहीं | योग ज्ञान 
को एकाग्र करता है। अनेक भवान्तर में शरीर उत्पन्न हुआ है। आत्मा 
बार-बार भठक रही है। उसके कर्मों का कहीं अंत ही नहीं है। वह क्यों 
ख्वरद्ध है ? क्यो मुक्त नहीं होता १ ' 


छोड़ दो यह जंजाल | दिगम्बर रहो। किसी प्रकार का भी झावरण 
नहीं चाहिये | संयम से रहो। कठोर तप करो । ऐसा कि वासना की 
जड़ें जल जाये | नाक और मुँह से भी कीड़ों की हत्या न करो, प्रांस से 
खाश्रो | संभव है वे, उड़कर तुम्हारे भीतर पहुँच जायें | और भी खाना 
आदि न पकाओ | भि्ता प्राप्त करो, और रही | भिन्षा की इस परम्परा 
को जैनो ने बेसा ही स्वीकार कर लिया जैसा श्रन्य संत किया करते थे ।' 
वास्तव में यह काया ही मरक है 


माणुस देहु होइ विशि बिद्ृसु | सिटहि णिवद्वछ हडडह पोहलु। 
चलु कुजतु मायमठ कद्दे डठ । मलहों पुन्जु किमि-कीडडु सूडठ 
' पुदगंध शद्दीरामिश्ष भंड3ठ | चम्म उकखु दुग्गैँचध करडल । 

मानुत देह घृणित-है । सिर तो हडडी की पोदली समझी चाहिये । 
सड़ता हुआ माया भरा कचरा | मल का पुन्ज ), चर्म वृक्ष | आँत की , 
पोटली पत्षियों, का मोज़न है। घर से निकाल कर श्मशाम में इस देह 
की फेक दिया आता है | इन्द्र-घनुपष के समान इसका अ्रत्थिर खभाव है। 
जिस प्रकार बिजली चमंकती है, इसके भीतर श्शिक भाव उठते हैं।. ' 

वे सुन्दर लगनेवाले गजगामी चरण, वे सुरत के प्रिय सुहायनेनितंत, 
'बह नासि प्रदेश, बह झंश उदर, वे यौधन के आलिंगत, सुन्देर मुख, अधरवित्र,.. 
दोनों नयन, चिकुरमार, वे.गाढ़ालिगन ग्रे बढ  होनेवाले स्तन, संत्र में कौड़े 
पद जाते हैं, सड जाते हैं, भरते हैं, साल खिंच जाती है, पीम पड़' जाती 
है, भयानक होता है उसका अ्रते । * 


गर्भ में रहुकर है मलुष्य तूं बधिर जल पीता है| एक-एक! मास करके 


पी] ह 
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उस कुछुपावस्था में भीतर अवरुद्ध सा बंद रहता है । क्यों नहीं तू स्वततन्र 
होआ ! इस भाव सतार म॑ श्रमण करता हुआ तू नहीं थकता। मूर्ख ! 
इेश्वर को मत द ढ़ | यद्द आवाममन वुःख तेरा ही अपना है। चारो ओर 
ससार घूम रहा है। श्राते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं | रदन, संताप, झत्यु, 
शहाकार, भ्रमण, श्रौर साथ ही सुरत, मोदन, इसी कारण तो तीनों लोक 
में अशाति हे । 
बार-बार रूपातर धरकर यहाँ जन्म-मरण की परम्परा खेल रही है । 
तू किसका भाई, बाप, संबंधी है ? वह किसकी माँ, बहिन, पत्नी, पूत्री है ? 
स्वप्न से मोह न कर | जिन बचन अंकुश हैं, उन पर ध्यान दो । अन्यथा 
मनुष्य को मनुष्य ही खा जायेगा | 

संतार तुच्छ है| घणिंत है।जो संसार का उपसंहधर करता है, वह 

, जैसे काले भुजंग से छूट जाता है। । 

तह, जह्दि जहि. कहिमि विट्ठि रमइ। 

,... तद्दि तहि श॒ भइय पट, भमह । 
जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ मामों बह एक भवानक भयावत में 
पड़कर डोल उठती है। यहाँ कहीं नरक का सा हृश्य है. कहीं क्षय दो 
रहा हे | फोई सब प्रकार के मास खा रहा है। सचमुच इस संसार में 
झुख नहीं. है| जलविंद के समान ही यह जीवित समझा जाये तो शीक 
' है। कहाँ ६ पर, परिजग, बंधुबअन, मान्याप, हिलकारी, पुत्र, मिश्र 
, घरनी, भाई, सहोदर, बहिन । स्नेह त्याग दों। गये खंडित करो। 
“मोह से मनुष्य रति में बंधता है। बुनिया में जीते में कोई किसी का 
"सहारा नहीं है | सब यहीं घरे रह जायेगे । एक अकेले भव-समुद्र थे धूमना 
' पड़ता है| झकेले ही दुःख-सुख भोगने पड़ते हैं। अकेले 'ही बंध है | 

झकेले ही मोक्ष मिलता है |... . ' , 
|. एक्म्हों जे पाठ एक्‍्कट्टी जे धर्म | 
एक्क्दी ने सरतु एवकह्दो, जे अम्प। 
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कर्मकाड व्यर्थ है। बआहाण मूठ कहता है। परमात्मा कुछ नहीं 
फरता | तुम स्वयं अपने बंघन तोड़ो | यदि मनुष्य के कर्मों का फल 
नहीं, तो संसार में इतना भेदमाय क्‍यों है? धर्म हो तो ऋद्धि-बूद्धि 
होती है | पाप हो तो नर दरिद्र रहता है। एक ओर राज्य करता है, 
ठाठ पाता है, श्ुख पाता है, दूसरी ओर नरक यातना' अंधापन, अहिरापन, 
श्रादि मिलते हैं | किसे दर्पण बनायें ? जहाँ अपना प्रतिरत्रिंब नहीं दीखता ! 
तंत्र-मंत्र व्यर्थ है। 
संसार भमंतहु कवबरणु सोकछ | असुहाबउ पाव४ विवि दुक्स | 
शरयाल ई (नरकालेय) णाणा शारणहिं। चिर कियहि शिहम्मई 
( नंप्ल' ) बड़रएहि 
संसार भ्रमण में क्‍या सुख हे! यहाँ नरक से भी अधिक यातनां 
है | इसलिये घर-वास में न जाओ यह दुष्कृत बास द्ै--- 
पासु कपंते मंडियड अविचल शा संदेह | 
इसी समय भारत की एक और धार हमें दिश्वाई देती हे। कुछ 
लोग प्रश्म कर सकते 'हैं कि इनको सन्‍्तों में क्यों स्थाम दिया गया | इस , 
प्रश्न का उत्तर स्वयं पुराणकार दे गये, हैं. जिन्होंने इसी संप्रदाय के 
आचार्य को महर्षि कहकर स्वीकार कर लिया था। यह भी एक तरीके से 
जीवन को सुखी बसाने का मयत्न थां | कोई राजा या तलवार का श्रभिकार 
नहीं था | अपर जावालि और. धृहस्पति का वर्णन किया जा चुका है। 
निस्संदेह यह दृद्स्तिं कोई दूसरे ही होंगे। किन्तु इसकी याणी फूंट पढ़ी-- 
यावज्जीबेत्सुखं जीवेशास्ति भव्युरगोचर: । 
भस्मीभूतस्य  वेहस्थ पुमरागर्सन॑ कुतः 
अर्थात अत्र ते जिये तब्र तक सुस्त से जिये,। सत्य से अगर कुछ 
ओ नहीं है। जो देह मध्य हो गई, उसका इस संसार में फिर से आगमने 
'औैसे हो सकता है.। चारवाक कहते ई 
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अपग्रिरुष्णो जले शीतं॑ शीतस्पशस्तथाइनिल 
केनेद चित्रितं तस्मात्र्मभावात्तद्‌ व्यत्रस्थिति: । 
न स्वगे। नाउपबगा वा नैवात्सा पारलोकिक 
नेव वरणाश्रसादीनां क्रियाश्य फल दायिका:। 


' अग्नि ऊष्ण है शल शीत हे । हवा का स्पर्श ठंडा है| कोई इनका 
फर्ता नही | स्वभाव से ही ये ऐसे हैं, यही इनकी व्यवस्थिति है। स्थर्ग 
नरक, आत्मा, परलोक, वर्णाश्नम आदि क्रियाश्रों की फलदायिकता कोई 
कुछ नहीं है | सब मूठ है । 

पशुश्चेन्निहतः स्व॒ग ज्योतिष्ठों। मे गमिष्यति 
स्वपिता यजसानेन तत्र कस्मान्न हिस्वते । 
मृतानपि ज॑न्‍्तूनां आद्ध चेतृप्ति कारणम 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाधेय कल्पनम्‌ । 
यदि यश में मरा पशु स्वर्ग जाये, तो बजमान श्रपने पिता की हत्या 
क्यों 'नहीं करता ? यदि श्राद्ध में भोजन से पितर तृप्त हों तो यात्री भोजन 
क्यों करें ? कोई बठकर खा लिया कर | उसका पेट भर जायेगा | 
स्वगंस्थिता यदि तृप्ति गच्छेयुस्तत दानव 
प्रसादेस्यी 'परिस्थानामत्र कस्मान्न, दीयते। 
थावज्जावे त्सुर्ख जीवेशण कृत्या ध्ृ्त पिवेत्‌ 
भस्मीभूतस्य वेहस्य पुनरागमन . कुत 
' द्वान यदि कप उठंकर स्वगंत्थितों में पहुँचे, तो मीचे के घर में 
दान प्रसाद से , ऊपरवालों को' क्‍यों नहीं प्रित़ ज्ञात्ता ! श्त्र चक्त जिये सुख 
से ज़िये। कर्जा लेकर भी' मदिरा पिये अंथंवां सी पिये। मध्य होने पर 
| औन लौदता है? ् 
'... . यदि गच्छेत्पर लोक॑ देहादेव 'गिनिर्गत 
कस्साहु यों न चायाति वन्धुस्नेह समाकुत्त 


जैन आवक तथा लोकायत ्ट 


ततरच जीवनोपाया आइह्यसैर्विहितरित्वह । 
भृतानां प्र त कायोशि न त्वन्यद्विद्यते कचित्‌ । 
त्रयो वेदस्यकत्तीरों भण्डघूत्ते निशाचरा: 
जफेरी तुफरी त्यादि पण्डितानां बच: स्मृतम्‌ । 
देह से निकल अन्य लोक ज्ञाने पर भला, बन्धु स्नेह से श्राकुल होकर 
जीव फिर क्‍यों नहीं लौदता ? यह तो आहाणों ने खाने-कमाने का डौल' 
किया है | मृत के प्रेत कार्स साधन हैं। और कुछ भी नहीं हे । वेदों के 
बनानेवालों के लिये तीन शब्द हँ--भण्ड, धृत्त, निशाचर | जफरी 
तुफरी ब्राह्मण पडितों के धूत्तता के शब्द हैँ | 
चारबाक से मिलते-जुलत ही आकाणक भी कहे जाते हैं ? 
इस सिद्धांत में एक उछ्ुछ्ुलता फंलाने की शक्ति थी तो समान को 
,'इलर-पुलट कर देने की भी | इसमें दु:खी को सुख के प्रयत्न की भी श्राशा 
थी. और सबल के दुर्बल फो बुरी तरह कुचल देने की भी । 
प्रन्‍्न उठता है कि पुराणकारों ने चारबाक की महानता कैसे स्वीकार ' 
की । बैंस तो इसका सरल उत्तर है कि पुराणकार ने जनमंत देखकर काम 
"किया है। सब विष्लेश्वर गणेश अपनी प्रथम पूजा मनबाकर ही रहे। 
परन्तु चारबांक, के साथ एक और धात भी थी ।.' 
देह दुःख का देश था| रोसार दुःख का डेरा था | मलृष्य श्रपित्तिपूर्णा 
था | प्रन्च कहते थे, वह छोड़ो, संसार छोड़ों। आपत्ति छोड़ो इसके 
अतिश्क्ति भी कुछ है। चारबांक कहते बे-यह तो होना ही है । जो कुछ; 
थोहा-भहुत है यहीं भोग लो | फिर कौन जानें, क्या होगा क्या नहीं ! 
किसने देखा | चारवाक का भौतिकवाद संसार जाल से दूर नहीं है | 
'आाकी सत्र भो जाल ही है। कोई कुछ कहता है कोर कुछ । किसकी मानी 
जाये | ऋण करके भी मस्त क्यो न रहा जाये ? देह नश्वर दे तो वह तो 
नेश्वर है । क्या किया जाये ! ' 
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मनुप्य का दुःख ही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण चारवाक ने 
इतनी बड़ी बात इतनी कदुता के साथ कह डाली | मारिश चारवाक ने 
वख्रपना एक नया पथ बनाया था। उसे कुछ भी अन्य नहीं दीखता था | 
न योग, न तप न दीक्षा, न वेश । धर्म ओर अधर्म ही, पुनर्जन्म, संस्कार 
हां मनुष्य को ब्रांवि हुए थे। जिंस प्रकार भ्रत्र तक मनुष्य के अधन संसार, 
देह, थे, उत्ती प्रकार चारबाक ने भी मूलतः बढ़ी सिद्ध किया। यह सच 
है कि दुःख है | पर सुल् को ही उस में से ऋटककर सख्लोजकर निकालो | 

चारवाक ने यह बधन तोड़े क्योंकि उसे संसार और देह की रक्षा 
करनी थी | चारवाक पूरी भारतीय संस्कृति में एक ही प्रभुख व्यक्ति है 
जिसने दुःखी और त्रस्त मनुप्य के लिये हुःख मिवारण का सीधा रास्ता 
बताया । इसके पीछे जनमत चज्न पड़ा तथी इसका मत का नाम लोकायतें 
रखा गया | 

इन्हीं चारबाफ के अनुयायियों ने श्ानंदोत्सथ प्रारम किया शिंसका 
परिणम श्राज होली के रूप में मिलता है, जिसे कालांतर भें मुख्यतथा 
शूद्रों का त्यौहार मानकर स्वीकार कर लिया गया। यह लोकाग्रत अपने 
समय में एक बहुत बड़ी शक्ति थी | इनका प्रभाव अन्य संम्पदायों पर 
भी पड़ा । शांगे चलकर जो एक अभेक सम्पदायों की खिचड़ी सी दिखाई 
देती है, उसका कारण यही है कि विलास, अनात्म, भौतिकवाद 
क्षणुकवाद, श्राह्षण विरोध, खंडनात्मकता नास्तिकवाद तंथा देइवाद, 


| यह सब अलग-अलग झम्य कई सम्पेदायों भें एक-एक करके ४ढ गये | 


डिससे जो भी विशेषता थी, उसने इनका वह्टी पक्ष श्रपने भीसर बढ़ा 
लिया और लोकायत सम्प्रदाय धीरे-धीरे बेंट गयां। शनेः-शने: उसका 


, बाह्य अग्तित्व श्राखों के सामने से उठ गया | 


चारवाक, देखने पर समस्त संत-परंपरा में सबसे, अलग दिखाई देते 
है । वासतक्ष में वें एक पुराती धारा के पूर्ण ब्रिकात हैं। एक समय पर 


ऋक के में विकास कर लेने पर वह धारा मैट गई | श्ौदध, और जैस जिस 


पाशुपत धर्म तथा श्राह्मण धर्म डे 


अ्रकार सांख्य संतों से आगे थे, वैसे डी लोकायत और भी आगे बढ़ 
आये । 


न 
बाशुपत धरम तथा आह्ण धर्म 


पाशुपत घर्म के विषय में गधिक नहीं मिलता ' यह लोग शिते 
को पत्ति मानते थे और जीव को पशु | शिव पशुश्नों के पति हैं। वें दी 
उसे इस संसार के भयानक अन्धरनों से छुटकारा देंते हैं | अन्यथा बह 
'विचारा बंधा हुआ भव्कता फिरता है। ऊपर शिव के उपासकों का 
वर्शन किया जा चुका है। पराशुपत के संत उसी परम्परा के लोग थें। 
लकुलीश मी इसी सम्प्रदाय, के निकटस्थ माने जाते हैं । पाशुपत वैदिक 
च्रिक और मिश्न तीन प्रकार के द्वोते थे यह ऊपर के वर्णन में इस 
बक्षित कर चुके हैं | 
यह लोग बढ़े-ंड़े अजीब काम करते थे। लत्री को देखकर कॉम 
चेश करना, लॉगड़ाकर चलना, कुछ ऐसा काम करना जिससे  इस्हें' 
पागल समझा जाये यही इसका व्येय था । इसका कारण था कि ' 
मस हो जाना चाहिये, संसार, को मूल 'जाना चाहिये। शिव सं ब्ंधनों 
के परे है । व तो स्वर्थ' श्मशान में 'रहते हैं | श्मशान में रहने का श्रर्थ 
है क्षपती सित्तद्रश्ति की समस्त रागात्मिक देसि का दहने कर देना । 
इसलिये जो. उन्‍गकी भक्ति: करता है उसे भी उसी" पंथ पर चलना , 
' आहिये | ' 
पैसा की दसवीं शताब्दी में .यह चर्म संप्रदाय समांस दो गया अफ्से' . 
समय में इसके अशुयायी न.केवल भारत; में वर्न्‌, फ़्ारत तक व्यास में । 
, पराशुपत धर्म को ए.कॉगी रूप में देखना अनुचित होगा। बाह्तव में यह 
खिमय बड़ा अद्दूसुंत. था । इस 'संमय कई रैध संत दिखाई देते हैं । उनमें 
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से कुछ ब्रौद्धों से भी मिल गये हैं। कुछ बह्यणों पर भी उनका प्रभाव 
छा गया है | ऊपर वज़यान का वर्णन किया जा चुका है। प्राचीन यक्ष 
जाति के ,बल्ासी जीवन ने उत्तर से जो फिर से द्वार खुला पाकर श्ाक्रमण 
किया, बिदेशी जातियों के आगमन से मिलकर बह शैंब और बौद्ध 
जीवन पर क्षमा गया | 


अघोर जीवन से विरक्त भक्त्यामक्य खाकर रहा करते थे । उनके 
लिये कोई कैसी भी मर्य्यादा नहीं थी। इसी प्रकार नर-बलि देनेवाले 
काला मुख तथा कापालिक, भैरबी पूजक, नाथ संप्रदाय की पुरानी परम्परा 
के संत तथा कौलमार्गी छा गये थे। इनके अतिरिक्त बहुत ही स्पष्ट रूप 
से सौर, गाणुपत्य तथा अन्य परम्पराश्नों के भी उल्लेख मिलते हैं। वज़यान 
आर सहजयान में जहाँ एक ओर शूल्य और संभोग था, महासुस्त था, 
वहा इस शक्ति मार्ग में भी था। किन्तु मुख्य स्त्री पूजा ही थी। वश्ञयान 
में तत्न-मन्त्र था, सहजयान उसका विरोधी था। बीच का यह शक्ति मार्ग 
एक सामझस्य था। इनमें योग तथा कुछ-कुछ प्राणायाम और कुणडलिमनी 
शान का भा प्रयोग था । बास्तव में हम इन्ह और सब छोड़कर तंत्र के 
साननेयाज्ञे सत कह सकते है । 

, शिव और पाती की संसार को सुक्त करने की जो बतचीत है, 
क्रियाविधि है। वही इसका अपार प्रसार हैं। इनमें एक पूरा का पूरा 
समुदाय चीनक्रम कहलाता था। उस में अनेक छोटे-छोटे उपभेद थे | 
ये ब्राह्मण के घोर विरोधी थे | एक शिव निरंजन सत्ता को मानते थे | , 
दार्शनिक रूप से यद्यपि शंकर में बहुत दूर न थे, परन्तु शक्ति! से ही' 
संसार चंजता था | सगनयूजा इनका मुख्य ध्येय था। इस परम अ्रासक्ति 
के पीछे एक विशाद सांतृरूप की व्यंजना भी, यद्यपि श्रभिधा में कुल 
बोशिनियों से संभोग सुख ही इनका व्यवद्धार था। इन संतों की अवचस्या' 
समझे बिना परवत्तो सतो का पृष्ठ मूँमि नहीं मिल पाती । यहाँ शिव थे 
पर शल्य थ | शक्ति द्वी सबसे चक्की थो। उसी की उपासना इसलिये 


पाशुपत धर्म तथा आह्यण धर्म डर 


अत्यंत आवश्यक थी । कौल साथकों ने भी प्रार्थना की है कि यह संसार 
किसी प्रकार सुखी हो जाये | साधन है। वह एकमात्र है शक्ति को प्रसन्न 
करना। असख्य देवियों पेदा हो गई । इस समय हमें दिखाई देता है: 


वामे रामा रमणकुशला दक्षिण पान पात्र 
मध्येन्यस्तं मरीच सहिस॑ शूकरस्योष्णमांसम 
स्कन्‍्वे बीणा ललित सुभगा सद्गुरूनां प्रप॑च 
कौली घर्म: परम महिनो योगिनीनामप्यगम्य: | 


बाई ओर युवती स्री हो, जो संभोग करने भें कुशल हो, और 
दॉग हाथ में शरात्र का प्याला हो। सामने दोनों के बीच में ग्ागर्म 
सूझर का मतलेदार मांस रखा हो | कंधे पर घीणा ल/्क 'शह्दी हो, सुन्दर 
झुमग । सदूशुरु का प्रपद्च है । यह कोल धर्म है । परम गहन है।' योगी भी 
इसे सरलता से महीं पा सकते, उनके लिये भी श्रगम्प है। 

आसत्ति और मस्ती के इस पक्ष से जिशासुझ्रों' को उमर खेबाम से 
'तुलमा करनी चाहिये । उमर खैयाम कन्या निककेशा |, चिपुर सुन्दरी की 
उपासना में लोग खो गये ॥ इस काल को स क्तेप' में'इस प्रकार लिखा ४] 


सकता है : भग-पूजा,श्मशान-साथना,मंत्र, तंत्र, इत्यादि के साथ शिव बनने , 


का अयत्त हुआ क्योदि सत्र कुछ संसार मे व्यर्थ था। माया के जाल से 


कैसे छूटा जाये ! नह्ाना व्यर्थ, ध्यान व्यर्श, बेद,-जाति, कर्म, परलोक से. 


व्यर्थ । बार-बार जन्म क्‍यों होता है? मुक्ति तो शक्ति की साधना से 


मिलती है । शिव देता हैं जो शक्ति के साथ है। भूत, डामर, भेरवी 


सबकी पूजा हुई । स्री को एक. और आनंद माता गया, बूसरी और उसे 


खिता समझा गंया । बासना क्‍यों है! क्योंकि चित नहीं मामता | चित्त : 
, क्‍यों नहीं गानता ! स्थोंकि वीर्ब्य उच्छुज्लल हो उंठता है| ख्रो की सग - 


एक झरिन दे । उसमे उसे स्वादा करएदो । लिस प्रयार आग्ने सभअ दुद्ध कर 
देती है, स्त्री भी सब्र शुक्र कर देती 


] | 
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न व्याधिन च बे सृत्युने शत्रूणां भयं कचित्‌ 
पूर्शरूप: शिवः प्रोक्त: शिव एक न संशय: 
का या देह: कस्य देह: सुख॑ दु:ःखं'न कस्य च 
को जात: को मतों देवि सर्व ब्रह्म स्वरूपकम्‌ । 
तथा -- 
दुलेभं सबे तन्त्रेषु शाम्भंतत्‌ प्रकीत्तितम 
कौलावधूतमार्गेष तीर्थ यांत्रां न च तजेत्त 
तीथादन॑ च सन्थास॑ ब्रतधारणमेव च 
उपवास मुण्डन च. सबबंधा परिवर्जथेत्‌ । 
यथा नारी पितुर्गोत्रात्‌ पत्युगात्रं, समाश्रयेत्‌ । 
आओऔर--- हज ह ह 
गत॑ शूद्रस्य शूद्र॒त्वं, गता ब्रिप्रस्य विग्रता। 
अत दर अल, जाति भेदो न विद्यते। 
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस प्रश्न और आसक्ति का मूल प्राय: 
. संसार की आग से झुलसने पर सूभी हुईं यातना है। जो है सो अहास्वरूप 
. है। क्यों अपने की अलग-अलग गिनमे हो.। किसी की कोई जाति नही 
, है। कौल होने पर सब बदल जाता है जैसे स्री विवाह के बाद पिता का 
' गोत्र छोड़कर पति का शोत्र महण कर लेती है | इस सब में एक भयानकता 
है, एक उलभा हुआ रहस्य है | किन्तु इसका वाह्मरूप नितांत सीधा है-. 
! पंचमकार, रजस्वला स्री के रज और कुल श्री की पूजा करो। स्व 
'बामा होकर पराशक्ति की पूजा करो | 0 कक 
* न दिशाकांल का नियम है, न तिथि का | निमय ही नहीं है। जिसके 
लिये-जन्‍्म-सत्यु का भेद नहीं उसके लिये क्या शुद्ध क्या अशुद्र ?. 
. _ किंचतू शिष्टः कचिद्अष्ट: ऋचित्‌ भूतपिशाचवत्त ' .... 
 चानावेश घरा कील: विचरन्ति महीतले.; . .. * 
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करेगे चन्दनेडमित्न मित्र शत्रों सथा प्रिये 
श्सशाने भवने देवि तथेव काखने दणे 
ने भदो यस्य देवेशि स कौलः परिकीर्तित: । 
जिसे कोई भेंद नहीं हो वही कौल है । वह कैस। भी रूप धारण कर सकता 
है | शिव कहते हैं--- 
मैथुनेन महायागी मर्म तुल्या न संशय: । 
, मशुन करने से महायोगी मेर बराबर हो जाता है। 


दूर से देखन पर यह भयानक जघन्य, रूप भी पास से झ्रद्रैत का रूप 
है| इसकी श्रास/क्त ऐसी है जैसे मनुत्य शुद्ध द्वोने के लिये चिता की 
लपटदो भें जा बेठा था | सब से बिस्मय का बात है कि श्रागें जलकर इस 
सम्प्रदाय के लोग भा बंद सम्पत बनने का प्रयत्न करने लगे । शिव के 
अन्य भी अनेक सम्प्रदाय थे। उनमे से 'शीरा की भाँति कालांवर में 
बीरशब सम्4दाय भी लुप्त हो गया | 
बसव नामक संत ने लिक्ञायतों की परम्परा चलाई जा अ्रत्र भी है। 
यह सदा लिज्ठ धारण करते हूँ। शिबर के उपरासक हैं | गुरुभक्ति अद्ूठ है । 
छूश्ाद्वुत के तथा ब्राह्मण के घोर विरोध। 
थोगवासिष्ठ कं एक विस्तृत च्षेत तेयार होने लगा था । ' 
यह चह सम| था जब "शंकराचार्य जैसे ब्रह्म को ही सत्य, तथा 
जगतमिथ्या माननेवाले संत' के दर्शन होते हैं। बौद्धों का शूस्यन 
प्रायः जैसा का तेसा ही समा गया | प्राचीन काल से जो वेदात,' उपनिषद 
और बेद के दाशनिंक तत्व बिख़रें पड़े श्र, शक मे उन्हें एकत्र कर 
दिया | उपनिषद्‌ काल में भी मुनि सश॒आ से निभु ण॒ पर पहुंच जुके मे | 
उनमें उत् खस्म वी भावना था। बौद्धों ने शूल्प लिया था, रहस्य छोड 
है दिया था | शंकर ने शूत्प एिया और ब्रह्म मा लिया। शज्य को जो बोद्धों से 
' एक नत्ता मान सिचा था। शंकर ने उतको आगे बढ़ाया। यहों दृगसे 
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शंकर के दार्शनिक पक्ु को कुछ कलक दी है। किन्तु शंकर का संत 
रूप निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाता है : 
मूढ नहींहि धनागमतृष्णा' ,कुरुतलु बुद्ध सन्सि वितृष्णाम 
यल्लभसे निज कमेपात्त, वित्त तेन विनोदय चित्तम । 
का तब कान्‍्ता कस्ते पुत्र: संसारोडयसतीव विचितन्न: 
कस्य त्व॑ वा कृत आयातस्तत्त्वं चिन्तय तदिदं भआ्रात :। 
सा कुछ धन जन यौवन गये हरहि निमेसात काल: सर्व 
सायामसपमिद्सखिलं हित्बा त्रह्मपद प्रविशाशु चिदित्वा | 
नलिनीद लगत जलमतितरल्न॑ , तद्बज्ीवन मतिशमचपलम 
विद्धि व्याधि व्याल अस्त लोक॑ शोक हतग़ समस्तम्‌ 
' यावज्वननं तावन्मरणं तावज्जनति जठरे शयनस्‌ 
इति संसारे स्फुटतर दोषः कथमिह मानव तब मंतोष: ॥ 
दिन यामिन्यौ साथ॑ प्रात: शिशिर बसन्‍्ती पुनरायात:। 
काल: क्रीडति गच्छत्यायुस्तदापि न सुखत्याशाबायु: ॥ 
अंज्ञा गलित॑ पत्नचितं मुण्लं 
दृन्तविहीनय जात॑ तुरंडम 
कर धृत कम्पित शोमित दण्ड 
, ' तद॒प्रि न मुख्त्याशाभडण्म। 
सुर मन्दिर तरू सूल निवासा : शया भूतलमजिनंबास: 
सब परिभ्रह' भोग त्याग : कस्य सुखं ल करोति विराग; 
, शत्री मित्रें पुत्रे बन्धी, भा करू यंत्म॑ विग्नह सन्‍्धों 
.... भवसमचित्त; सबत्र स्व॑ वाब्च्छस्यचिरादू यदि विष्णुत्यम। 
' , अष्ट छुल्लाचलसंप्त समुद्रा अह्म पुरंदर दिनकर रुद्राः 
. , न रव॑ त्ाहं नाय॑ लोकस्तदपि किमथ क्रियते शोक: ॥ । 
स्थयि सयि चान्यतेको विष्णुव्य॑थ कुष्यसि सम्यसहिष्णु: ।. 
सर पश्यात्मस्यात्मानं सर्वतोत्सज भेद ज्ास॑ । है पड ० 2 
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बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुण॒स्तावतू तरुणीरक्त; | 
वृद्धस्तावन्चिन्तामग्न: परमे अक्यरिए कोईषि न लग्नः |, 
अर्थमनथथ भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेश:ः सत्यम्‌ 
पुत्नादपि धनभाजां भीति: सर्वेत्नेसा कथिता नीति: । 
यावद्विचोणजेन शक्तः 
तावशल्चिजपरिवारों रक्तः 
तदनु च जरया जज्जर देहे ' 
वार्ची' कोडपि न प्रच्छति गेहे । 
काम करोध॑ लोभ मोहं त्यक्त्‌वात्मान पश्यतु' कोडह 
. आत्मज्ञान विहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरक निशूढा: 
तत््व॑ चिन्तय सतंतं चित्त 
परिहर चिन्ता नश्वर वित्त 
ज्षणमिह , सज्यनसंगतिरेका 
भवति भवाणबतरणे नौका । 
सप्तारं की बेदना को देख विचलित होनेवाले किसी भी वचन के 
स्थान इस विवरण में एक हृदय को हिला देनेवाली भय की भावना है। 
शूश्य की सत्ता ही श्रद्य हुईं, ५९ नीचे का भी सब शाज््य घन गया | बहा के. 
निभा कुछ नहीं।। बह निगु ण अ्रतीत है। उसकी यह सब 'भाया हो गई । 
सारांश कहा का क्षकता है. कि शंकर ने पुकार-पुकारकर कहा--ध्न के 
पीछे न दौड्डी । तृष्णा , छोड़े | जो अपने कर्म से धन मिले, बंस उसी में ' 
संतोष कर लो | पिता' कौन है, माता पुत्र कोई नहीं । यह संस(र घी! 
विचित्र है | तू कौन है? कहाँ से आया है! धन जन यौवन का गन 
फर | काल इस सनक एक मिमेष में हर लेता है।। इस समस्त संसार को ' 
सायामन समझो | अह्पद समें.ही ध्यान लगांझों,। जिसे प्रकार कमल दल 
पर जल अत्यंत तरल हिलता रहता है उसी ग्रकार॑ जीवन भी अत्यंत 
खसपले है| कितनी बीमारियाँ किसी कठिनाइयाँ घेरे हुई हैं। सारा लोक 
* । च्दुँ 
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शोक से हत है| जैसे संध्या में अबेश कुक आने पर कमलीं की भीर 
मुरका जाती है, जैसे खड़ी खेती तुषारपात से मुरझा जाती है, उसी 
प्रकार समस्त संसार को दुःखों ने मार दिया है | जब तक जन्म लेना है, 
तभी तक भरना भी है। जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमने के कारण 
ही तुके बार-बार माता के गर्भ भें सोना पड़ता है | क्‍या तू उस गन्दगी 
में सोने से नहीं घबराता ? इतने बिखरे हुए दोषों में घिरे हुए मनुष्य 
तेरा संतोप कहाँ है ! 
समय भाग रहा है। दिन शआता है रात आती है। सायं प्रातः इसी 
प्रकार चले जा रहे हैं। शिशिर के जाने पर फिर बसंत आता है | बसंत 
के बाद फिः शिशिर श्राता है। काल क्रीड़ा कर रहा है। आयु निकली 
जा रही है। फिर भी तू आशा को नहीं छोड़ता | 
उपनिषद्‌ और बुद्ध को जिध यातना ने व्याकुल कर दिया था वदी 
शंकर को भी विहजल्न कर देती दे |  ' 
अड्ठ गल ,जाते हैं | सिर के बाल पक जाते हैं। दाँत द्वग जाते हैं | 
हाथ में डंडा हिलता रहा है। फिर भी आशा का पात्र नहीं छोड़ता | 
कॉपते हुए, द्वथ से उसे पकड़कर तृष्णा की भीख मोगता दे ! 
ह अब शंकर ने इस भयावद्व संसार, से मुक्ति का पथ देंहा है| पहली 
बात कि सब्र छोड़े दो | , 
देवता का मंदिर हो | पेड़ के नीचे पढ़े रहो | उसकी शीतल छागा 
महलों और कुटियों की दार्ण, वेदना से कहीं अच्छी है। जमीन पर 
'भोओं | शर्ग-चर्म पहनो | सब प्रकार के बंधन और भोग त्याग दो | । 
इस्यलषम्‌,] शंकर की वेदना' का स्वरुप, हमने देखां | वही' आधार 
' भूत मानव का हुःख है । शरीर की बातना से मुक्ति का पथ ढ़ ढ़ा गया है । 
.. जैसे संघ शक्ति का आरंभ बुद्ध ने किया था, उसी ग्रकौर शंकर: ने 
भी मठ अनाकर अपने अनुयायियों को स्थापित किया |». ; 
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कर्मों के कारण मनुष्य भटकता है। कर्म के बंधनों से छूठो । माया 
में आदमी फस जाता है। माया को कोई भी सम नहीं पाता ! पह 
अनिबचनीया है | अहय सबसे परे है | वह कुछ नदी करता । 


मास्तिकवाद, च्णिकवाद, सत्र ही तो शंकर ने दूसरे ढंग से स्वीकार 
'कर लिया | ब्रह्म मी हुआ तो सबसे परे। शंकर का इसी लिये विरोध किया' 
गया । परन्तु भेद था बीच के ईश्वर को मानने से बात घन गई। अाहाण 
कर्मकांड' घुस आया | शंकर ने इसे अनजाने ही सफल बनाया | आर्यत्य 
के मोह ने पांचरात्र ' का विरोध किया। लेकिन उपत्तिषद्‌ के बहा का ' 
स्वरूप शेव अग्ैत से मिल गया था | 


भारत के दाशंनिकों की विशेषता है कि उनमें केवल एक घिचार- 
धारा नहीं मिलती । मिलती है तो कम | सत्र कुछ मिला देने का एक 
सामंजस्य सदेब होता है। 

रामासुज का प्रादुर्भाव इस बात को समकका देगा | विशेषता है कि 
वेदसम्मत समस्त यह संग्रदाव-वह्लभाचादर्थ, निम्बार्काचा्य्य तथा अ्रम्य 
सत्न दक्तिण से ही निकले और उत्तर भारत पर दबदने से छा गये । 

दार्शनिक पक्ष में विशिष्टादेत, देतादेत इत्यादि 'का स्वरूप मुखर 
हुआ फिंतु बाह्य रूप में निम्नलिखित बातों का प्रभुत्व रहा। 
.. दन्षिण, में ईसाई धर्म और इस्लाम ने यह प्रभाव डाला कि ' 
मनष्य सनुष्य से प्रेम करें तथा दूसरे, ईश्वर के सामने सत्र बराबर हैं। 
शामानज ने इसे स्वीकार किया | वेदसंभत बने रहे, पर आया के स्थान . 
पर लीला आई। अ्रत्र परमात्मां से मनध्य का सीधा संबंध हो गया। 
कर्मकाएड, की हिंसा और अंग्रान॑कंता, बेंदों की उन्नत गरेसा का भय, 
बौद्धों के शुरिकयाद कर वक्र, उपनिषद का रहस्पधांद, जैनों का तप और' ' 
शरीर को ,कष्ठ देने की परदुति, शंकर का प्रकांड पॉडित्य और नौरसता, 

योग की सब्य द्शमिकता, भागवत संप्रदाव परकाया प्रोप्त की धरपता में 
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पवित्रता का अमाव, सब' रामानुज ने दूर*कर दिये। पांचरात्र फिर 
स्वीकार कर लिया गया | 
राम की सगुण मूत्ति फिर आरा गई। प्राचीन विष्णु की पांचरात्र 
डुपासनाबाली मूर्तियों के सामने श्रव बेद सम्मरतों को सिर भुकाने में 
कोई बंधन नहीं रहे | 
ताम्रवर्णी तीर पर माणवत बनने लगा, पढ़ा जाने लगा। उसके 
भक्ति रस को फिर नारद की प्राचीन परम्परा ने ज्ञाग्मत किया। और 
कृष्ण पुरुष हों गया | जीव 'इतना तन्मय हो चला कि धीरे-धीरे सखी 
संप्रदाय के पुरुष-छत स्री बनकर रहने लंगे। भागवत ने सबके लिये 
द्वार खोल दिया। 
आश्येतर शैव अद्वैत मे दार्शनिकता के गगन को शआ्राउद्रादित कर 
लिया, और वैष्णव भक्ति ने सत्रकों एक दूसरे से मिला दिया । 
मर्तुष्य बाह्मणवाद में एक सरतता खोजने लगा क्योंकि ससार दुखी 
था । अपने को पूरी तरह से न्थौछावर कर देने की परम्परा चल पड़ी «« 
अहं भक्तिरेति ख्याता इमो मे तनयो मतौ | 
; ज्ञान बैराग्यनासमानों कालयोगेन जर्जरो । 
में भक्त हूँ ' शाम बेराग्य भेरे दोनों पुत्र जर्जर हैँ । 
यत्फल सास्ति तपसा न योगेन सभाधिना । 
तत्फले लभते सम्यक्षज्ी केशव की नात्‌ | 
एकाकार कफर्लि इष्ट्वा सारवत्सारतीश्सभ । 
हे रात: स्थांपितवान्कलिजानां छुस्साय च॑ ॥ 
कर्माचकरणात्तार: संबंती 'निरेतोडघुना-। 
प्रदार्था: संस्थिता भूमौ बीज हीनाश्हुपा यंथा ||... ' 
विप्र मांगवती वार्ता गेहे गेहे जसे जने। - . 
फारिता " कशंलोसेन  कथांसारस्ततों गत ॥ , ., 
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अत्युअभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः । 

तेडपि तिध्ठंति तीर्थेचु त्तीथसारस्ततों गतः ॥ 

काम क्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुल चेतस: 

तेडपि तिष्ठंति तपसि तपस्सारस्ततोगत:ः ॥ 

मनसश्चाजयाज्लोभाद्ध' भात्पाखंड संश्रयात्‌ | 

शाख्रानभ्यसमाच्चेबव दास योग फल गतम्‌ ॥। 

पंडितास्तु कल्नत्रेण रमंते भहिषा इंच) 

पुत्रेस्थात्पादसे दक्षता अदक्षा मुक्तिसाधने |) 
जो फल' तपस्या, योग, समाधि, यश, दान से नहीं होता, वह कलि में 
केवल हरिकीतेन से मिलता है। कलियुग “में इसीसे भक्ति का स्थापन 
हुआ | श्रागे लोलुप, कामी, क्रोधी, नास्तिक, पाखंडी तथा मुक्ति' से दूर 
ब्राह्मणों की घोर निंदा की गई है ।..., । 

यह मक्ति सतयुग से द्वापर तक आनंद से श्ञान वैशाग्य के साथ 

रही | पर श्रव क्षय को प्राप्त हुईं । जप, तप, मत, नियम, दान, पुण्य, 
वेद, शान, कोई भी ईश्वर को तेरे समान, नहीं जीत सकता ) ह 
, इस प्रकार सब्र जंजालों को छोड़ने का आदेश दिया गयी। शूद्ध 
भी मद्दान्‌ भक्त माने गये | दक्षिण के आलवारों में शुद्ध भी ये। उन्हें 
वेद का अधिकार स्॒ था, पर मक्ति का था| जंब पेयालबार का तेज देख 
ब्राह्मण पेद पढ़ना भूल गये. तत्र. उन्होंने चावशञ तोड़कर दिखाया और 
ब्राह्मण फिर पढ़ने लगे--मीवार शूकां,, ...., 


+ 
। ; 
7  % | ॥॒ | 
त । 
४ ६ 4 भू के 3 हर 
५ है ।/. ॥| 
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वग्नयान का व्यापक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सिद्योँ'.ने 
समाज को दूसरे ही रूप में लिया । उन्होंने खरी के प्रति अपनी ममता“को, 
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ही सर्वश्र ४ माना 4 दौद्धमत अपने पतन के अ्रंतिम समय में बिल्कुल 
अर्ू त्‌ हो चुका था | उसमें बुद्ध की पूजा थी अवश्य, फिन्त यह केवल 
मूलिपूजा थी । इनके दाशनिक तथ्यों को छोड़कर देखा जाये तो इनका 
शगात्मक पक्त अपने व्यक्ति सुख में एक और आह्णुसमाज के खंडन में 
लगा था तो दूसरी आर ञ्री से संभोग करने में | 

इन पिद्धों के साथ अनेक चमत्कारों की फ़िंबददंतियाँ जुढ़ी हुई हैं | 
उनमे कितना सत्य है यह आज नहीं जाना जा सकता। किंतु उनका 
प्रभाव समाज पर गहरा था | समाज पत्त में हम देखते हैं कि सिद्ध एकांत 
जीवन व्यतीत करते थे। कुछ सिद्धों का जीवन बौद्ध विहारों में व्यतीत 
होता था, कुछ नालंद आदि विश्वविद्यात्षयों में थे । श्रधिकांश शक्ति पूजा 
करते ये | वे रहस्य मरी ऐसी बातें कह देते थे जिनका अर्थ मिकाल लखैना 
जन-समाज के लिये एक कठिन काम था। श्रात्म संत्रेदना से जिस चस्धधु 
को जान लिया जाये वही वे कहते थे | 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि इन चज़्यानी अथवा पंरवर्सी रूप 
में तहजयानी सिद्धों के. तीन मुझ्य रूप थे । स्री संभोग से होनेवाले ध्ललन, 
आनंद की तृप्ति में महानता की स्वोकृति और योग की साधनाओों से 
भीतर की प्रद्ृत्तियों को रहस्यमय समभने की चेष्टा निरंतर बढ रही, थी। 
ब्राह्मणों से निरंतर बढ़ते विरोध से केवल खंडनात्मक स्वरूप को प्रकड़ते 
जाना । तीसरे चमत्कार और विद्धियों के पीछे तांसरिकता को चौंधिया' 
देमे का प्रयत्न करना | 

व्यक्ति के थे तीनों पत्त समाज पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ 
हुए | जन-समाज धीरे-धीरे व्यभिचार.की ओर बढ़ चला | ब्राशण जाति 
व्यवस्था को हृढ़तर करता भा | वज़यानी सिद्ध उसी समय सर्वंशित्त पुरुष, 
मानता था जब बह संबसे नीची जाति की कन्या की देवी मान ठेके, और 
उसमे अपनी शक्रित समझकर, उससे संभोग करके! मंदासुख गांत करे 
शके । यह क्यों कम सिद्धता थी”? व्यानपूर्यक देखने का' प्रिंपय 'है कि 
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ब्राह्मण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा ! सभी जातियों से छूआहूत 
माननेवाला ब्राह्मण यहाँ निदत्तर हो गया | 
सरहपा ने कहा : ब्रह्मशहि सजाशन्त हि शेड | 
एक्ड पढ़िश्ड ए. चष्ब्रेड। 
ब्राह्मण सेद नहीं जानता ! बह तो बैसे ही चारों वेद पंह लेता है | 
ब्राह्मण के यहाँ तो--- 
रण्डी सुण्डी अण्ण बिवेस 
दिक्चिज्जई दक्खिण उद्देस | ह 
। रणडी-प्रुण्डी रहती है | उसके यहाँ क्राचार व्यवह्यार कुछ नहीं है | 
ओर सरहपा स्वयं डोम्री और रजकी को हूँढ़ा करते हैं। उनके लिये 
संभोग म्वतत्र है. स्त्रीविवाहित हो तो भमली। अविवाहित हो तो कोई 
हामि नहीं | पर वे तो होल बजाते नहीं | प्रदृत्ति को सुख मानते हैं। 
मिक्रत्ति को तो बुरा समम्धते हैं 
सरहपा को 'क्ञपणकी सोज्ष! ब्रिल्कुल नहीं भाता। तत्व को तो कोई 
समझता नहीं | साथना से फिर क्‍या लाभ ? कोई व्याख्यान दे रहा है 
कोई चिंतित दिखाई देता है | इस सबसे कया लाभ ? मंत्रों, देवताओं 
में भी उन्हें पिश्वास नहीं है|... .' 
रहंपा को हम वास्तविक वज्जयानी नहीं कह सकते। बद्चैग्राम तो 
भधारणी मंत्रों का ढेर लिये था उसके तो पत्चीसों देवता थे | वह उ्मे 
सबकी उपासना करता था |, जादू-दोने में उत्तका राहरों विश्वास था। उन 
सबके बिना उसका काम भी पूर्ण नहीं दोता था| आज दम उनके उन 
मंत्रों का अर्थ नहीं समझते जो उनकी उपासना में प्रयुक्त होते थे. जैसे -- . 
इलितिलिमि् , दुम्बे दुम्मालीये.......का अर्थ मात्र ध्वन्यात्मक दिखाई , 
देता है | परंतु उनका अपने विचारों में पूर्ण विश्वास था । ४ 
क्यों संतार में लोग दुश्ख पाते हैं ! कोई योग को ओर पुकार रहा 
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है, कोई ब्राह्यण धर्म की ओ्रोर, किंतु सरदपा को मौतिक आधार ही 
प्रिय है: * 
खाअन्त पिअन्ते सुदृर्शि रमन्ते । 
खाश्रो, पियो सुख से रमण करो | इससे श्रधिक इस ससार में कुछ भी 

नहीं है | हे मनुष्य ! सच्र अवस्थाओं का अश्रंततोगत्था यहीं परिणाम 
निकलता है । सुख चाहिये | सुख भी साधारण नहीं । महासुख | तो वह 
भिले कैसे ! सब प्रकार के प्रयत्स किये जा छुके हैं| जिसमें मनुष्य जाता 
है उसी में अपनी ४ खल पाता है | फिर सबका ही क्‍यों न छोड़ दिया 
जाये ! यह संसार तो दुःखी दे ही | दुःखी है क्योंकि इसमें सब्र विकृत है | 
जो जैसा होना चाहिये था, वैसा नेंदी है। संघर्ष है, दुरित बु।ख देशय 
बलेश है'। सरंइपा को कहीं आदि अंत और मध्य नहीं दिखता। से यह 
तसार है| है, न कहीं निर्बाण ही है| सबसे परममहासुख एक दै--खाना, 
पीना, सत्री स र्मण करना | सहज दी रहों। मो सहन नहीं है, बही तो 
भीतर बाहर के क्लेश पाता दे | बरादण ही विकारों का मूल है। सरब 
का उपदेश बड़ा गंभीर है, उसे क्या सहज ही समझा जा सकता है! 
अयोंकि वहाँ तो मस और पवन का संचरण नहीं है, रघि और शशि का 

प्रवेश भी नहीं होता ।.... ' 
'..! ऐसे रहों जैसे जल में जल मिल जाये | ठीक है । एफ जल यह दे जो 

सब दीख रहा है । दूधरा क्‍या है! दूसरा है महाशज्य | सहजमान की. 
' यह झपनी एक विशेषता है कि यहाँ शून्य का भी शूल्यरूप नहीं दैं। 
' यह अवर्शन है, वर्शनात्तीत है।... ., | 
ह जब्बे मण अत्थमण जाई, तर तुद्टंई यं घर 
' ” तडब्ने समरस सहजे, वजाई सुंद्श बमन्हण .. , 
अब मे अ्रस्तमन हो जाये, तने : के ,ब्लंधन टुट जायें, तब ही तमरस . 
और सहज कंइना/ चाहियें। ड्रेस समंव शूद्ध और नोहाण' नहीं 

'कहना खाशियि[.. 
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इससे प्रगट होता है कि सरहपा ने भेदहीन अब्रस्था को इतनां कठिम 
बना दिया है कि सदन ही जन-समान उसे प्राप्त नहीं कर सकता और 
तर्थों' में सबसे बड़ा तीर्थ यह काया है । इस काया को ही गंगा-यमुना' 
और सब्र कुछ जानना चाहिये | 
छुडहु वेसिस ण्‌ करहु सो सँण लगाहु बढ़ ! आलें | 
काय तिध्थ. खञम जाइ, पुच्छह कुल इंणओ, 
धस्ह--बिदठु. तेलीअ, सअल. जाहि णखिलीशओ। 
देतमाव छोड़ दो | शोपण नहीं करो | 


ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ लग हो जाये वहाँ बुद्धि विनष्ट होती है, मन ' 


प्रर्ता है, अभिमान दृट जाता है,-- | 
से माआमञ्र परम फलु तहिं कि बज्कदि काण | 
वहू सायामय परमफल है । 
तरह की प्रवृत्ति का श्रर्थ उसमें स्लो जाना नहीं है | डूबे पर भीगे नहीं | 


पही उनकी प्रवृत्ति की मिद्ृत्ति उनको सिद्ध कहलाती है, कि करे पर नहीं 


करे | यह एंक भयानक विरोधामास है| 
बिसञ्र रमन्त ए विसझे बिलिप्पड। 
' ऋछारए हुर्‌इ, शा पाणी छिप्पडई | 


बिप्रम , मे श्सकर भी 'लिस न हों। श्र्थात्‌ झी करे , 


उसका अनुभव ही जन करे | महतुष्य को अपने काम से ऊपर उदना चाहिये | 
देह में घुद्ध रहता है| यह कोई - मूर्ख नहीं जानता | 
जीवन्नह जो श॒उड जरइ, सो अजरामर होई 
जी जीविते में नहीं जले, वही अजरामर है | मजबूरी है कि जीवित 
हैं । देह धरे के दग'द भुगतने पड़ रहे हैं) इसलिये चरमावस्था तो 
बहू है जब - 
'.. केयल सुण्ण चरेइ। 
. फैंबल' शून्य में विचरण करे। जहाँ चित का विश्कृरण होता है, 


] 
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वहाँ स्वरूप नहीं है। अन्यत्रंग क्‍या, अन्य जलन कया ? ऐसा मिल 
जाये जैसे--.- 
भव--सम ख--सम सरुअ। 
भवसस आकाशसम स्वरूप । 
चलो | मनष्य अब आकाश के समान होने चला। इतनी बड़ी 
धरती और उसको यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता १ बह प्राकाश के 
समान होना चाहता है।सारे रूप आकाश स्पप्प दिखाई दिया करें | 
ख सम ही मन मी'बना लो | मन को भी अमन ऋर .दो । न| बह! आते 
दीखता है, न जाते हुए, उसका होना भी कोई नहीं जानता | वह निस्तर्ण 
परमेश्वर है | निप्कलक है, उसे घारण करे | 
एकटक आकाश हो जाओ | हो और ना दोनों मत रहो | इस चरमा- 
भाव का दूसरा रूप कितना श्रदूश्ुत्‌ है। यह शुन्य मिलता है। पर जन 
मनुष्य विक्ृति से अलग सहज होकर +हता है । सहज एक संयम है | इस 
संयम का रूप है' वामासाधन | अर्थात्‌' स्त्री से संमोग करना, खाना, पीना, 
मस्त रहना | और कुछ नहीं | ., | ' 
यह एक ऐसा जाल है. जिसमें व्यक्ति और समाज एक दारुण बंधन 
में पड़े छट्पथा रहे हैं | किधर जाये ! क्‍या करें ? 

. ज्ञोचित हैं तो खाना-पीना ठीक है । शरीर में शक्ति है तो स्त्री सुख 
ही अच्छा है, पर बास्तव में यह सब्र है कुछ नहीं। भमुष्य को असल में 
क्या मिलता है ? ' 

भूमुंकपा इसीलिए कहते हैं कि-ज . ,.. 

आईएऐँ अ्रतुआनएँ जग रे भन्तिएँं सो पड़िहाइ, , ,. 

'... रउज़ु संप्प देखि जो'चभकिल साँ चे जिसलीआ खाइड 

अकट' जोइआ . रे, सा कर. हाथ लोशबहा। .. 
अआइस सहाब जइज बुब्मसि तूदइ बासनो तोरा4 
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यह रख्ज़ु और सर्प'की श्रोति भी भूसुक की अपनी नहीं है। अनेक 
सनन्‍्तों ने यही कहा है | वास्तविकता क्‍या है ? 

सहन का मदहातर फूलता है। पानी में पानी डालने से कब किसी को 
भेद दिखाई देता है ? इसी प्रकार मन रत्म समरस होकर.गगनोपम हो जाता 
है | जिसका अपना नहीं, उसका पराया क्या है ? आादि-अंत, जन्म-मरण 
संसार कुट्ठ नहीं है | | 

कशहपा की निर्वाशसाधना ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं : 


शिच्चल रिब्बिअप्प शिव्बिआर'। उञअत्थमण रहिश्न सुसार 
अइसो सो शिब्बाण भशणिजाइ । जहिं मण माणस किम्पिण किल्लई 


कुछ करना नहीं पड़े। यदि पवन-गमम-द्वार है तो ताज्ला शल दो 
( प्राणायाम करो )। यदि घोर अंधकार है तो मन को दीपक अना दो |' 
रुणी के निरंतर स्नेह के घिता और किसी का बोध करके मी तुमे 
क्या लाभ होगा ? धरनी में मन लगा। ' 
इसके श्रातिस्कि शरीर के भीतर की नाड़ी और श्वास क्रियाएं भी 
साथ-साथ चलंती' हैं. जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता । जेतना और 
बेदना से दूर सिद्ध पूरी नींद सोतो है । सब्र से दुक्ति धाकर सुख से, सोता 
और स्वप्त में उसे त्रिभुंचन शून्य दिखाई देता है। श्रावागमन से सब 
भुछ छव गया है। सहज चित्त में पूर्ण शल्य है | स्कंध वियीग नहीं है, , 
तभी वह अब विधश्ण नहीं है । कशहपा यह कहे बिना . कैसे रह जाये कि _ 
अमुदिन तीनों, लोकों में सप्ताकर घूम रहा है| मूढ़ लोग तो कुछ मी. 
नहीं देख णाते। उन्हें दूध में घी है यह भी वहीं सकता । 
महीषा ने तभी कहा है. कि पराप-्युएयं के 'द्वैत तोड़ दो | गगन से ' 
टकटकी लेगा लो | चित्त निर्धाण प्राप्त करेगा। जब मैं इसमे हंसने लगा... 
तब सब कुछ मूल गया'। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया । के 
', भादिषा ,से बहुकर कहा है कि थदिित नहीं है तो पाप और 
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प्रुण्य भी नहीं है। चित्त के राग को मैं आद्वार बना गया हूँ ! किंतु तिलोपा 
ने इसे स्पष्ट कर दिया दै--- 
जिम विस भकखइह, विसहि पलुत्ता 
तिम भव भुजइ भवहि ण॒ जुत्ता। 
खण आशंद्‌ भेड जो जाणइ। 
सो इह्‌ जम्महि जोइ भरिज्जद | 
हँड सुण्ण जग सुण्ण तिहुअण सुण्ण 
शिम्मल सहाज ण॒ पाप ण पुरण | 
जहि इच्छुइ तहि जाउमण, एत्थु ण॒ किज्जइ भन्ति | 
अर्थात्‌ मन में आये वहा करो | किसी भी प्रकार भोग छोड़ना अ्रच्छा 
नहीं है| मै शूज्य हूँ, जग शूल्य है, त्िभुवन शूल्य है | निर्मल सहन में 
न पाप है न पुर्यन | तीर्थ तपोबण, अह्या, विष्णु, महेश्वर, देयता, बोधिसर्व 
किसी की भा सेवा मत करो | देह पविन्न है, उसे कोई पाप नहीं लगता, 
देवताओं की पूजा करने से मोक्ष नहीं सिल्ञा करता । 
इन सहजयामों सिद्धों का विरोधाभास देखते ही प्रगट होता है। 
महासुल के बिना काम नहीं जलता | सुख क्‍या है श्रमावात्मकता उसकी 
| चर्मावस्था है। उसका आधार निर्तात भोतिक दे | 
यह सिद्ध अश्रधिकांश निम्न जातियों के लीग थे | इमके विस्तृत जीवन 
के विषय में कोई शान नहीं है । अभी इस विषय पर प्रकाश डालने के 
साधन प्रस नही हुए हैं। चौरासी सिद्धों में प्रायः सभी के विषय में यही 
, विशेषता, सानी गई दहै। इनमें से कुछ में मैद भी है, जो आगे प्रगढ 
हों जायेगा | 
. मिदेनिद्राह्मए घर्म सेतों सभी प्रायः अलग ये। इन्दीने समाज में 
' एक आग लगा दी | 
यह विचारघांण अरने वाध्तविक स्वहूप में ऐसे बिखरी कि शाक्तों, 
शैधों फोमालिकों सभमें मिल गई | श्र स्त्री को पद उससे अत्यंत घृश। 
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करता हुआ, उसे अपने पतन का कारण सममभता हुआ भी नंगा पूजने लगा | 
इतिहास के अन्वेषकों को यह देखकर आँखें नहीं मूँ दनी चाहिये कि यह 
भो भारत की पविन्न धरती पर होनेबाला एक व्यापार था जिसने शता- 
किदयों तक अपना अखंड प्रभाव रखा। कॉरट से कॉश निकाला जा 
श्ठाथा। 
यह भी भारतीय संत परम्पश थी। इसने सी समाज पर अपना प्रभाव 
डाला | मनुष्य की विलासी शक्ति उच्छुज्नल द्वो उठी और जहाँ एक श्रोर 
वह सहज की ख्लोज में चल पड़ा दूसरी शोर सत्रीकेहाड़ चाम ने उसे 
अत लिया | भूसुकपा की थह वाणी--- 
करुणामेह निरंतर फारिआ। भावाभाव इंदल दालिआ। 
जज गअण भाज्क अदमूआ | पेख रे भूसुक ! सहज संरूआ: 
जासु सुणन्‍्ते तुद्ृदइंदआल। शिह्ुए. णिज मठा देइड जल्लाल 
विसअ विसुज्के मई बुज्मिड आखणंदे। 
गशअणहं जिम डउजोली चन्दे। | 
 ' ए्‌ तिल्लीए एत बिसारा। जोहइ भूसुकु फडइ अंधआरा। 
जन-पमाज़ की नहीं हो सकी | न करुणा के भेध निरंतर मरे, ने . 
मराषाभाव का द्वम्द्र सिंगा । शझदभुत 'दीखा, मे सहज स्वरूप | ने इन्द्रजाल' 
हे, मे उल्लास हक्मा। ने श्रार्नंद मिला, ने आकाश में चाँद  सिकलों | 
लेफिन भूसुकपाद के लिये अवश्य अ धियारा फट गया | ' 
5 चै७ . ७ ४6 


नाधयांगा 


+ 
| 


नाथ संप्रदाय के योगियों का भी समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा | 
' कह. सकते हैं कि उत्तर, भारत में इनका ५.०० वर्यों तक अप्तर' रहा. 5 * 
इनके विपय में भी बहुत कम लोगों को जानफारी है। योगी को सममना 


3 है 
हर ५64 ॥ 
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तनिक कठिन है| कितना इनके मत में प्राचीन था, कितना इधर-उधर 
से आकर मिलन गया था, यह निर्विवाद नहीं कहा जा सकता । गोरखनाथ 
से पहले भी नाथ संप्रदाय का कोई रूप था। गोरखनाथ महन्‌ आचार्य 
माने गये हैं क्‍योंकि उन्होंने अपने मत को एक ट्थिर रूप दिया। यहां 
हम उनके हृठयोग की क्रियाश्रों पर अधिक नहीं कहेंगे | 

इन योगियों में भारतीय संत परम्परा की एक कड़ी भिलती है | 
परवत्ती सर्तों के विषय मे जो अ्रनेक किवद॑तियोँ हैं अथवा उनकी रच- 
नाएँ हैं अमका स्रोत यहीं मिलता है, जिसको हम सीधे सिद्ध काव्य से 
उतरते हुए पाते हैं। योगी भी चमत्कारों से भरे पड़े हैं | 


योगियों में नवनाथ प्रसिद्ध हैं । किंतु गोरखनाथ ही इन संभ्रभें महान 
शोर प्रधान थे । 
सहज कां व्यापार इनमें भी स्वीकृत था। यह भी गगनोपम , प्वोने का 
प्रयक्ष करते थे | इनके सहज को समझने के लिये कुछ सीमा तक इसकी 
अदूभुत्‌ वेशभूषा पर भी ध्यान रखना चाहिये । मैरव, दत्तावेय, कालमेरव 
अघोर, कापालिक, तथा कालामुख और सेपेरे, श्रादि काले, नीले, अद्‌ 
' भुत्‌ ढग के लोग, दिखाई देते हैं, वे सब इसी संप्रदाभ से मिकद या दूर 
से आकर संबंद हैं | इनमें मुसलमान और हिंदू दोमों होते हैं | भारत में 
आायो के आने के साथ ही जो झआार्य्यतर विरोध उठ खड़ा दुआ था 
, उप्तमें कोई एक मत या विश्वास ही हो ऐसा नहीं कहा जा सकता | अ्रनेंक 
संप्रदाय धीरे-धीरे एंक में आकर कम से कप्र, वाद्य स्वरूप भें, मिलने 
का प्रयत्न कर रदे थे । ' 
'.. गीरख, को पिंड में ही अक्मागड दीखने लगा। उन्होंने योगिक 
"क्रियाओं का रूप परिष्कृत किया | आपने विरक्त होकर, कहा है । अंभ्पंतर , 
को माया त्यागंना झ्रावश्यक है।.. | । 
बीय्य के कपर विशेष महत्व दिया गया है। उसे कियी भी अवस्था 
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में नष्ठ नहीं करना चाहिये। गौतमजुद्ध की माँति आपने भी मध्यम मार्य 
पर चलना ही श्रे यस्कर बताया है । 
घांये सी मरिये अशपरयें भी मरिये। 
गोरख कहे पूता संजमि ही तरिये। 
संधि निरंतर कीजे बास | 
निहचल भनुवां सिर . होइ सांस । 
वज्ञयान के अभावात्मक शल्य को सहजयान में एक धनात्मक 
स्वरूप ग्रास हो गया था। नाथ संप्रदाय में हमें उस स्थान पर अलख 
आर निरंजन तत्व मिलता है।.... 


उदय न अस्त राति न दिम....' 
सरबेसचराचर भाव म भिन्न 
सोई निरंजन डाल न मूल 
सर्वव्यापिक सुधम न अस्थूल 
अलेष ,ेपंक्तू! पदेष देष॑त अरस परस ते दरस जाणी 
सुनि गरजंत बाज॑त नाव अल्लेष लेष॑त से निज प्रधाणी 
कर साथ ही साथ आकाश, के समान, हो जाना भी एक बहुत बड़ी 
छा बसी ही रहती है।. .. '& 
अवधू # ने आये सुने जाइ" 
सुने चीया रहे समाई। 
6. ' शहज्ञ सुमि तन सन थिर रहे 
ऐसा विचार महिद्र कहैं। . .. ४ 
ओर यही तहीं। शूल्य के विपय में यहाँ मिलता है कि 
छुमिज़ा भोइ घुनिज बाप 
घुनि निरंजन आपे ओऔप। , ' ७७ 5. । 
सुष्दि का उद्गम, इमेसे लिये भी रहत्वमंय था। संज्षेप में कह यकतें 


। 


। 


.+॥ 
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हैं कि रहस्य की इस अपरूप भावना के फारण ही सिद्धों की साधना और 
उलद बॉसियाँ सीधी-सीधी इनमें भी उतर आई | किंतु शिव शक्ति का 
मिलन जो पहले ख््री-पुदंष संमोग फे महासुख में निहित था. श्रव गोरख- 
नाथ जैसे अदूभुत्‌ सयभी ने शरीर के मीतर ही उसे मान लिया। 
कुग ह। जनी ही शक्ति अथवा सत्री निर्धारित की गई। 


अवधू रवि अमावस चंद सु पड़िया 

अरध का महारस ऊरबव ले चढ़िया 

गान अस्थाने सत उसमन रहे, 

ऐसा विचार मर्छिद्र कहे । 

परतर पव्ना रहे निरंतरि 

महारस सीभे काया अभिअंत्तरि । 

गोरख कहे अम्हे चंचल भहिया 

सिब-सक्ती ले निज घर रहिया। 

थोगियों के सब रूपों को ही गोर॑ख़नाथ ने ठीफ नहीं ससभा है. 

दक्षिण जोगी रुगा च॑गा, पूरबी जोगीवादी 

पछमी जोगी बाला भोला, सिघ जोगी उत्तराधी । 
आबधू पूरव दिसि व्याधि' का रोग, 

पछिम विसि मि्तु का सोग 
बच्चिण दिस माया का भोग 
उत्तर दिसि सिंध का जोग। 


जो निरंतर सब्र॑ गाया को काट डालता है यद्दी घरवारी मागारहित 
निरंजन अहा जैसा सम्भा जाना चादिये,। गोरणफ्त' योगी के समस्त जीवन, 
और शिक्षण से. जात होता है. कि एक शअवध्या पर परहुँचकर मनुष्य ' 
हंदयोंग जैसे दुष्कर केंग को साधकर पार करने पर जिसे पाता है--वहई , 
' महाशत्थ है, निरंकाश, निरंजन, अ्रशेज अरूप है-- पे 
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बसती न सुन्यं, सुन्‍्यं न बसती, अगस अगोचर ऐसा, 
गगन सिपर नहिं बालक बोले ताका नॉव धरहुगे कैसा ! 


ओर इसे ही वह सहज कहता है | इस सहज में और सहजममियों 
के सहज में जो भेद है वह यहाँ स्पष्ट हो जाता है | यहाँ रखलन का आनंद 
महासुख नहीं है, बीय्य को ऊर्ध्वरेतस कर देने में है । न बेद, न किताप्ें 
कोई भी ब्रह्म के रहस्य को खोज नहीं पाये | तल्कि सत्य 'को इन्होंने ढक 
दिया है । ' ' 
बेदे न सास्मे कनेत्रे म कुरांशे 
पुस्तके . न बंब्या जाई, 
ते पद जोनाों भिरला. जोगी 
ओर दुनी क्षत्र धंधे लाई 
इसीलिये हँसो, खेलों । कोध और काम से दूर रहो। चित्त को 
दृढ़ रखो--- 
हसित्रा बेलिया रहित्रा रंग | 
, काम, क्रोध मे फरिवा संग। 
'हसित्रा पैलिता गाहमा, गीत 
दि क्षरि रापि आपस्ा चीत। 


आत्प का बल सबसे बड़ा! बल है | उसके. बिना कुछ नहीं द्ोता ।' 
हम्मद के हाथ में लोहा नहीं था। उसमें तों बस शब्द था-- 
सादे मारी सब्र्द जिलाई ऐसा महमद पौरं 

वीके भरमि न भूलौ काजी तो बल महीं सशीर | 


ब्रा 


' मुम्हारे शरीर में वह शब्दजल कहाँ है ? यहाँ ' योगी का" तलवार को 
छोटा समझना | फितना स्पष्ट हो जाता है । इंसीलिये' यह वूसरे प्रकार की... 
विजय चांइनेवाले कोण ध्ंसोर के भौतिक को निस्सार कहते थे। तश्ल 
यानी “कम से कम स््॑रीं फ़ो; तो' पकड़े था, नाथों ने तो उसे भी छोड़ 
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दिया | स्वकूसंवित्ती फल के लिये कहां है कि जब जोगी ने साधना की 
तब यह ब्रह्मरंध में जा पहुँचा | बहाँ उसे अनाइनत नाद सुनाई देने लगा । 
बह सार का भी सार, गहर गमभीर है। अब मसानिक मिल्ल गया | यह बहा 
की जान लेता ही वास्ततब में मानिक है | कितु बहू मिल्ला' किसे ? केबल 
योगी को | बाकी सत्र वाद बिनाद ही करने रह गये | किसी को ज्ञात ही 
नहीं हुआ | बनत यह है कि अनुभूति सब तो होती नहीं । 
कोई बादी, फोई बित्रादी जोगी को बाद मे वरना 
ग्रठमठि तीरथ समदि समावे यू जोगी वो गुदमुपि जरनां | 
और तभी एक अजीब बात सुनाई दे 
उतपति हिंदू, जरणां जोगी, 
अकलि पीर मुसल्लमांती, 
ते राह चीन्हीं हो काज्जीमुत्ां 
ब्रह्मा प्रिस्नु महादेव सनी । 
और , अ्तलौ योगी का वर्णय इस अक्ार किया ज्ञात' है कि 
बहः । " कर 
अदनिसि मन लै उन्तमन रहे; 
गम की छाँड़ि अगम का कहे। 
अर्थात्‌ संत्ार को छाड्कर बूसरें जगत की बात करता है। वह 
झाशा ही छोड़ देता हैं।जा बिल्कुल निराश हो रहता है, उसकाता 
बधाता भी दास" ही दीकर रहेगा | ' 

, बीयर को 'ऊअपर-चढ़ाता है। काम' को जला देता है। आलिंगन त्याग 
देती है। माया काटता है| विधा भी उतके पाँव धोते हैं। अपने शाप 
५ बीयंगें | 'सनन्‍्होंने' यदि, संसार बनाया थां पाला था तो $स इरादें से नह! 
जिसमे गोगी काम-में ला रदा था। थीगी ए5 अद्भत्‌ वस्तु हो चला | सपसे 
' झंख्ग हो, गया यींगी । अजपों का जाये करता है।। शूल्व में मम रप्ता रहता 


मु 
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है। पॉचो दृत्द्रियोँ बेंधी पड़ी दें। ब्रह्म की अनुभूति की आ्राग में बह 
अपने भौतिक अस्तित्व को होम दे रहा,है | तभी महादेव भी उसके 
चरणों की बदना करते हैं | जो धन और यौवन की श्राशा नहीं करता, 
कामिनों $ पास चित्त नहीं रखता, नाई और बिंदु जिसके शरीर में 
जीएं होते रहते हैं, उसका तो पार्बती भी 'सेवा करती है | 

अब विद्दानों से एक प्रश्न हे। पंथ बिता चलता, अग्नि बिना 
जलना, वायु से प्यास का शुुक्तना, बह भी कभी देखा है ! आत्मतत्त के 
इस झनुभव के 'विपय में कहा गया है कि वहं--- 


, गगने ने गोपत तेजे ने सोपंत पन्‍ने न पेलंत बाई ' 
महीमा( न भाजं॑त उदके न ड्रबंत कहीं तो को पतिश्राई | 


नाड़ी ज्ञान अत्यंत श्रावश्यक है । चक्रों में से कुएडलिनी कपर उठती 
है| ऊपर सहस्नार में जाकर मिल जाती है--नाड़ी दो मुख्य हैँ -«एक 
सूर्य श्रभावित--एक चंद्र' प्रभावित) बीच में सुपुम्ता है। ऊपर उठ 
कर अदह्ारंध भे समा जाना ही इनका काम है -- ह 
चंद सूर बोऊक गगन बिलूधा 
भ्दला घोर ' अंधार। 
पंच बाइक जब म्यंद्रा पीढया 
॥ प्रगद्या पौलि पगारं । 


जब सिंदद्वार खुल गये तब फिर किसका सोच करने की' श्रायश््यकता 
रह गई ? और योगी को ध्यान रखना है कि कोई इस , रहस्य को जाने 
ने जाये-... . ॥ 
..,. ..रूड़ा राखों, तगरी चोर मंत्ाया। 


बद जाप, जप्री जिक्को 'अगम मिलता हैंट-, . 7 
अरगम ज्ञाप जपीला गोरष, ' ीन्‍ईत जिरला कोई, .' 


। त 
पु 
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कवल बदन काया करि कंचन, चेतनि करो जपमाली 
खनेक जनम नां पातिग छूटे, जपंत गोरध चबाली 
एक अंपीरी एकंकार जपीला,'सु'नि श्रस्थूल दोइब्ांणी 
प्यंड अ्ह्मांड समि त॒लि ब्यापीले एक अषिरी हम गुरमृपरि जांणी 


जप तो हृयक्ष॒रों भी दे कि योगी ने निराकार का कप करते हुए 
इहलोक और परलोक, निगुण झौर सगुण, सूधम और स्थूल दोनों पक्षों 
का ही उद्धार कर दिया है। पृथ्वी और श्राकाश के बीच में कोई अंतर 
नहीं है -- न 
एक मैं झ्नंत, श्रनंत मैं एके, 
एक. श्रमंत जपाया, 
अंतरिं एक सो परचा हुवा, 
तब अनंत एक में समाया। 


यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सगवाव अथवा परमात्मा का 
जो नकारात्मक रूप था, वह धीरे-भीरे अ्रत्र स्वोक्ृत्यात्मक हो गया | यही 
आगे चलकर शृह्तर होता गया | कुएशडलिनी ही योगो के लिये श्री 
ही गई जिप्ते यह कभी छोड़ना नहीं चाहता-- 
मांहरा रे बेरागी जोगी, अहनिसि भोगी 
जोगरणिए संग मे छाड्ठे 
मान सरोवर मनसा मूल॑ती आये, गान मंडल मठ सांडे रे 
काण श्रस्थांसिकि तोरा' सासू मे सुसरा 
कोण अस्थांन! के तोरा बसा '। 
४ , कोश , श्रस्थांतक तूने जोगणि भेटी, 
' कहाँ. 'मिल्या '. घर, / बाला, | 
नभ अस्पांग-क मीरा सास में. सुतरा 
“कहा - ,अस्यांन८ .: गोरा, ' बासा 
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इला प्युगुला जोगण  भेंदी, 
सुपमन मिल्या घर बासा | 


इड़ा पिं> ला श्रर्थात्‌ चंद्र सूर्य दोनों नाड़ियों को में द लेने पर सुपुम्णा 
का मार्ग खुल जाता है | यही योगी का मुद्रा घारण है । पृथ्वी को सबसे 
पहले भस्म कर दिया | श्रर्थात्‌ सांसारिकता छोड़ दी । उसे मस्म करके 
जल मे मिला दिया । नांद, बिहु, ० गी, अनांइवनाद को' थामकर अ्रलक्षय 
गुरू के चेले हो गये | , 
'तीनसे साठि ब्रेगली कंथी 
इकबीस' सहस छु से घास 
बरहतरि नाड़ी सुई नवासी 
बावन बीर सीया लासं 
'इली सोधि घटि प्यंशुली पूरी, ह 
सुप्नमी चढ़ अ्रंसमांन 
मलिद्र प्सादें जती गोरष बोल्या, ' 
मिरंजन सिधि नें थान॑। 


अर्थात्‌ १५० दृडिडयों जो शरीर के भीतर ' हैं वे ही थेगलियाँ हैं; 
जिनसे शरीर, रूपी कथा का निर्माण हुआ .है। २१६०० साँसें जो 
मनुष्य दि भर में लेता है, ये ही इस प्रकार अनेक थेगलियों को कंथा 
से जोड़कर सी देनेवांले तगि हैं| ७. साड़ियों बह अनेक 'सूइयाँ हैं 
झौर बाबन वीर चेतन, इसको सीगेवाला दर्जी है| इंड़ा और, पिंगला 
को मिला देने से, जब्न सुधुम्णा में चढ़ जाते है तब निरणम सिद्धि 
, मिल जाती है| 

यह है हसारें इस युग के सतों और जोगियों का वास्तविक रूप। , 
गुरू के त्रिया इसका कोई काम नहीं चलता | गुद ही सब कुछ बताता हैं। 
' .छंसके ब्रिना ममुष्य जन्मजन्मांतर तक व्यर्थ ही भठकता रहता है। 
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यद्यपि गोरखनाथ ने रसायनिक सिद्धि आदि का विरोध किया है कितु 
उनके बाद योगियों में यह बात प्रचलित रही है । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि संत परंपरा का रूप अपने साथ एक भढ्ढी विरासत लेकर भी यहाँ 
अपना स्वरूप पलट गया है | इन वाद्याचारों को छुड़कर देखा जाये 
तो स्पष्ट हैं कि गारखनाथ जावदया के पक्षपातों थे। ऊंच-मीच का भेद 
लन्हें अधिय था। संचसे ऊपर वद उसे मानते थे जो सच्चा थोगी हो । 
तभी कहा है कि न आकाश है, न प्रथ्यी न चंद्र, ने सूच न दिन, न रात, 
न सूक्ष्म, न स्थूल | पेड़ , पत्ते, फल, शाखा, मूल, कुछ नहीं है | शान 
ध्यान, योग, सुक्ति, पाप, पुण्य मोक्ष, अनुत्पन्न, श्विनश्वर, अ्रभर, श्रमर, 
कुछ भी नहीं है बढ कया दे ? यह कोई नहीं जानता । 


१३१ 

निर्गुश पंथी 

सनन्‍्तों की महत्ता तब बंहती हुई दिखाई देती है जब भारत में 
मुसलमानों का प्रभुत्य छा जाता है । प्राय; प्रत्येक पर्भशुय का स्वप्नवेश 
जैसे लगभग भिन्नन्भिन्न रहा है, संतों भें मी हमें यही दिखाई देता है 
किंतु एक निभु ण का आधार सभी फूलों में अलनेवातों होरे के समान 
व्याप्त है। यह सात प्राय। सभी नीच जातियों के व्यक्ति है, और श्नके 
झतुयायी भी नीच जातियों के ही लोग रहे है | अत्येक सात ने जो कुछ 
' कष्टा कालातर में उसके अनुयायियों ने उसे भुला दिया।. किल्तु इसके 
कारण हमारे आलोच्यप्रंथ के आंत में देना ठीक रहेगा | सन्‍्तों का. भिगुण 
सीधा नाथ सम्प्रदाय से उतर' किन्तु उनकी अनुभूति में कुछ भेद हो ' 
गंगा । उस समय की परिस्यिति भी. अदल गई | कबोर का माम सबसे , 
अधिक महत्वपूर्ण है। उनमें शंकर, का, शामबाद,, राभानेंद " की भक्ति 
सदृजियों की रख-सम भावना, दृस्लाम , की समानतोी की घोषणा नाभ- 
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छा प्रटाय का निरंजन तथा सूक्ियां में मिल-जुल गया हृठयोग सभी पाया 
जाता है | इन सबके सम्मित्रण से कब्रीर ने एक नये रूप को सामने 
रखा | व्यक्ति सुख और मोक्ष के प्रार्थी कत्रीर ने समाज के चिपय में 
सम सराक्त झूप से अयना संत प्रतितादन किया है। बीजक मूल में 
कही) गया है ह 
अस जोलहा काहु मर्म न॑ जाना ' जिन्द्धर जया आनि परसारिनि ताना, 
; धरती झआाकाशदोस गाड़ खंदाया। 
चद सूथ दो नरी बनाया । 
संद्खथ तार ले प्ररनि पूरी।' 
अजहँ बिने कठिन है दूरी। 
कह है. कोर कर्म में जारी। 
सूत हस्त बिने अल ऊकोरी। 


किन्तु कब्र में पद कर्म का विश्वास अन्य सारतीय कम्रवाद से ' 
कुछ अलग का नहीं, है | यहां भाग्यवाद मे परिशत हो जाता है। दस 
भार्यवाद के साथ ही कंत्रीर 'भें मिलनैवाला उनको यह खंडनातःक 
स्वरूप है जिसने अनेक निम्न जातियों को एक्राएक चौंका दिया. *-' ' 


' झौ 'भूले पददर्शन भाई। पालंड मेष रहा लप्गई। 
ज्ीब शीव का आदि ,म सोना । चारिड बंद अत॒गुण भौना। 
जैनि धर्म का ममन जामा | १ती तोरि देव घर आना 

ज्ञान ' अमर पद बाहिरें नियरे ते है दूरि' 
। जानें ताके निकट है, रहा सकलघट पूरि।. ,. 


| 


हिंसा से उन्हें अत्यन्त घृणा है -- हा 


पढ़े वेद शो करें इड़ाई । संशय गांदि अब नहिं: जाईं। ४ 
पढ़िं. के शाखत्र,जीव बंध करदे । मू हि आदि श्रगमन के घरई । 


७२ भारतीय चितन 


कहहि कबीर ई पाखंड. बहुतक जीव सताव 
अनुभव भाव न दरसे, जियत न आपु रखाब । 
गधे को चन्दन से लादों, वह उसके लिय केबश बोभ है। वह 
सुगंध को कया जाने ? मनुष्य सीधा जल नहीं पीता । बह तो खोद के 
पीने की हौस रखता है | कबीर का यह विचार ठीक नहीं लगता | पंडिते 
पढ़-पढ़कर इतनी चतुराई दिखाते हो। भ्रुके तनिक अपनी सुक्रित का 
ही पथ दिखा दो | चाशें वदों में से किसो ने भी ब्रह्मा को जाना है ! दाम 
पुर॒यों का तो बहुत बलान किया है, पर अपनी मौत तक का उन्हें शान 
नहीं था। 
पशिडत मूले पद्दि शुनि बेदा । 
आप अपनपी जासु ने सेदा । 
संझा तर्पण झौर पट कर्मा | 
ई बहु रूप करे अस घर्मा | 
गायत्री युग चारि पढ़ाई, 
पूछुहु जाइ मुक्ति किन पाई । 
और के दिये लेत हो छींचा, 
, पुमसो कहद/ँ कौस हे नौखा । '' 
' ई शुण गर्भ करों अधिकाई, 
अधिके गर्भ ने दोय भक्ताई | 
कुल मर्यादा ख्ोय के, खोजिन पंद निर्वान 
श्रंकुर ब्रीज नसांय के, नर भये विदेद्दी थाने । 


मनुष्य अपने वाह्या चरणों में बड़. होकर इतना अ्रेधा क्‍यों हो गया 
है ! शातोष रूपी मुख को छोड़कर यह परस्पर लंड रहा है । 

,.  मिन्दू कलमा , कलिसाहिं पढ़ापा ] कट 
(,  ,  कदरत खीजि तिनहू नहिं पाया ' ,.  .,.. 
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कर्मत कर्म करे करतूता । बेद्‌ कितेत्र भये सत्र रीता । 
कर्मत सो जग भो अवतरिया। कर्मत सो निमाज को धरियां। 
कर्म से स॒न्नति और जनेऊ । हिंम्बू तरक न जाने मेक । 
पानी पवन .सजोय के, रचियां यह उत्पात | 
शूल्यहिं सुशति समोह के कासो किए जात। 
यह कर्म सांसरिक जन्मकुल के विरुद्ध खुला विद्रोह था, जो सब 
विश्वासों को ठोकर दे रहा था तभी प्रश्न है -- 
आदम आदि सुधिः नहीं पाई। 
मामा हवा कहाँ ते आईं 
तग्र नहें होते तुरक आऔ हिन्द 
प्राय के इचिर, पिता के बिन्दू | ' 
तब॑नहि होते गाय कंसाई, 
तंत्र बिसमिल्‍ला किम फरमाई | ' 
तप्न नहिं होते कुक्न श्री जाती, 
दोजख , िहिस्त' कौन उतपाती। 
प्नससले ' की सुत्रि नहिं जाना, ' 
'प्रति सुल्ान दुद' दीन बखाना |" 
यहाँ कबीर में जिसे एकेश्वरबाद की स्थापना की है वह शंकर, रामा- ' 
नम, और रामानन्ध का परंपरा की चीज़ नहीं है। इसका जोत॑ हमें पीछे 
चल्लने पर केबल नाथ संप्रदाय में मिलता है, श्रौर किसी, सम्प्रदाय में इस 
प्रकार का विवरण' नहीं है। यह सच है कि परमात्मा एक है, परन्तु 
कब्र का महतव इस एक को भीतर ही पहचान लैने में है! बाहर तो, वह 
दँढ़ते हैं जो व्यर्थ समय नंष्ठ जरते हैं.। उन्हें क्‍या कुछ मिलसकरता है । 
' शक्ति जिसका प्रसाघन नाथ युग में जंद हो घुका था कभीर के थेंढीँ 
आकर वह माया हो गई ओर इस प्रकार शंकर के मिम्नस्त॒रों के ईश्वर 
को छुलना बनकर मंडरा) लगी | ध्यान देने की बात है कि माया का 


। 
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रूप पाने के कारण स्त्री सी चवेट में आ गई। इस साया का कचीर ने 
अउभत्‌ वर्णन दिया है : 
नारी एक पुरुष दुई जाया । बूको पंडित शानी । 
पाहन फोरि गये हक निकरी चहद्ेंदिशि पानी पानी । 
तेद्दि पानी दुद पैवत बूढ़े दरिया लद्दर समानी । 
उक्छकि ल्‍खी त यर को लागी बोले एके बानों, 
वह्धि माली को माखा नाही. गर्भ रहा बिन पानी, 
नारी मकल पुरुष वे खाये, वाते रहे अकेला । 
कहृढिं कग्रीर जो अ्रत्रकी बूके सोदे गुर हम चेला। 
जिसने नाश का स्मरण किया चही जीत सका । हाथ भे सुमिरनी ले- 
कर चलनेबालों के पेट में कटारी दोती है । वैसे पढ़ने को वह भगवद- 
गीता पड़ते हैं। श्रपता हदथ शुद्ध किये बिता ही हे पागल ' कहते सुनते 
हाए तेरा समय व्यतीत हो रह्दा है| अ्रजीव-अजीन देवताओं की तू पूजा 
बरता है और हरि से भय नहीं करता । तेरा यौबन और धन यहीं रह 
जायेगा | जायेगा तय तृके अ्क्रेज्ते ही जाना पड़ेगा। मृत्यु ने फंदा डाल 
दिया है। काल त॒फे आकर ऐसे खा जायेगा जैसे हिरन को चीता। 
तू सो क्‍यों रहा है उंड | मृत्यु तेरी बँद पकड़कर हिला रहीद। 
मस्तिष्क में दाह है, मन में , श्रपार तृष्णा है । थू कागन की तरद घुल 
जायेगा |, धर्मराज जब लेखा मॉगेगा तत्न हे मूंख | तू कया दिखायेगा ? 
सुत्न और सम्पत्ति स्वप्न की बात हैं , यह तो ऐसे है जैसे तिनके पर औस 
बालू का भीत दह आयेगी | 
हे सन धीरज क्यों नहीं धरता | शुभ झ्रशुभ,. जो भी परजिले कर्म हैं, 
भे रो घध्ते है. म॑-रत्ती बढ़ते है। जो होनहार है बह तो होके रहेगी। 
'उसकी तू सिंता.कयों करता, है ! पशु, पक्षी, क्मि, कीट, सबकी एंक वहीं 
'मात्र चिता ऋरनेबाशा है| माता-पिता, सुत्तनन्सभ्भतति, दारा, इनकी, ज्येःला 
श्यू क्‍यी जल रहा है | 2 « 4 बलि 20, है ॥ 2 


पे 
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अरे तू चन्ना जायेगा | राज॑करनेबाला राजा और उसकी रूपथती 
शनी सब चले जायेंगे। राज, समाज, समासद, बह सत्र अ्भिमानी भी 
चले जायेंगे । वेद पढ़ते हुए पंडित, कथा सुनते हुए ध्यानी, योग करनेवाले 
योगी, जान रटनेयाले ज्ञानी सब चले जायेंगे ' चले जायेंगे चनहा, सर्य, 
प्रबन, पानी, मन, बुद्धि, सकल ग्राणी, जड़ जंगम, अमीर गरीब, सब सभ | 
कोई नहीं अचेगा |. 
#लेगा वही जो हरि का जन है | जिसकी ' बुद्धि ठहरी' हुई है । 

' जिसने भोइश धरती पंर जन्म लिया है, वहीं दुःखी है। आज 
तक तन धरनेवाले को, हमने सुखी नहीं देखा । राजा, प्रजा 
रक, धनी, भ्रधमाधम, मुखिय्रा, कम्त ज्यादा करेक्रे सब हुखी हैं चाहे 
थे -दीहोंया त्यागी हो। कुठुम्बी, बेरागी, जोगी, जंगम का भी यद्दी ' 
हाल है। “पसी का तो दूना दुध्ख है | सब घंटों में श्राशा' और दृष्या। 
व्याप रही है | कोई महल भी इससे सूना नहीं है। सच कहता हूँ. तो 
कोई मानता नहीं, म्कूँठ सुकृसे कहा नहीं जाता। असल में ब्रह्मा, विष्णु 
झौर मद्देश भी दुखा हैं जिन्होंने यह राह चलाई है। अबधूत, राजा, . 
तथा ब्रिद्र भ्रभावग्रस्त, सथ दुःखी । । 

कबीर कहता है सुखी बह हैं जिसने मन जीत लिया है | 

_” छुपासमा का बाह्रुप, काल को भय, पूर्वअन्म के फल, सांसारिक 
सम्बन्ध सामाजिक डु।ख के प्रति करोर का यही,मत है । इनमें कहीं 
कबीर ने कोई परिवत्त न तहीं किया है | हिलू मुस्लिम की मजाक , 
उद्धाया + किन्तु वहू भी ऐसी अंत के लिये, जो,व्यफनि का उत्थाम है | 
शआागे कहते हैं- . . ४ ' पद कण, ! 

है भाई, अभी क्‍या है। आगे समझ आयेगी। थहाँ तो मेद' - 
भरूमश्कर खा रहा है'। बहुत, तरीहों “से तने झपता मतति' बढ़ी -लिया। 5 
। तुम पर दया कहाँ से दोगी। शुम्हें स्वयं, कभी दबा नहीं आए । 


द् 
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यहाँ तो दूसरों का धन लूठ लेते हो, उनके गलों में फॉँसो के से फंदे डाल 
रखे हें! 

कबीर कहता है, दुनिया में मुई है। जो सच कहता है वही मारा 
जाता हैं . इसीलिये कबीर ने श्यागे चलकर जीवन के प्रति यह 
रुख ले लिया है, जिसे सम्भवतः संसार में बहुत कम लोग स्वीकार 
करेंगे कि जीने की आशा छोड़ दो । असल में दुःख तो यह मनुष्य का 
जीवन ही हे | अरे, सारा झगड़ा इसी का है, यह्दी ने हो तो फिर क्या 
कष्ट है ! 

मत फिर मनुआ भूलझा मूला, जग में कैसा नाता रे 

मातु कहे यह पुत्र हृपारा अहन कहे बीर मेरा | 

भाई कहे यह शुजा हपारी नारि कहे नर मेरा । 

पेट पकड़े कर माता रोबे बाद, पकढ़े कर भाई । 

' लिपट भिपट कर तिरिया रोबे हंसा , जाय उबाई | 

जब लग जीवेै माता रोबे बहन रोबे दूस माता 

तेरदह दिन तक तिरिया रोवे फेर करे घर बासा 


' कबीर को यह बार बार घर बसाना ठीक नहीं मालूम देता । उनडू गया 
फिर बसने लंगे | यह तो खेल हो. गया | किस लिये ? सिर्फ इसो दिन के 
लिये :<- क्‍ 
चार गंजों चादर मंगवाई. चढ़ा काठ की घोड़ी | 
. चारों कोने आग लेगाई फूंक दई जैसे दोरी। 
हाड़ जरें जैसे लाह कड़ी की केस जहैं जैसे घासा | ' 
सोना ऐसी काया जर.गई कोई ने आया पासी | ' 
| नेह सनेह होढ़ नहिं पाई द्लॉंढ़ि फिरो चहुँपासा |. 
. फइत कधीर सुनी भाई.साथी, तजोों जीमे कोआसा. .।  ..' : 
हे मनुष्य अपना जम्म सुधार । धोखे में क्यों बिगड़ रहा है |... ' 


५ 
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तीरथ ब्रत और जप तम संयम 
या करणी मत भूलो हों, 
जम फनन्‍दे में जुग जुग परिदो 
फिर फिर यूनि वे भूलों हो। 
ना कल्लु नहाये ना कछु धीथये, 
ना. कछु घंद  बज्ञाथे हो 
ना. कह्लु नेती ना कल्लु धोती | 
ना कल्लचु. नाखें थगाये हो 
, सिंग्ी सेली भभूत और बुआ 
साई स्वॉग से ल्‍न्‍्याश , हो 
कहें कबीर मुक्ति जो चाहों जी 
मानो. वेखन हमारा हीो। 
क्योंकि आत्मा यहाँ की नहीं है। यह घरती तो एक बंदीशहइ है। यहाँ 
ता भुगतने आना पड़ता है | जो ऐसा नहीं मानता वहीं श्रम भें पढ़ा है ! 
है फोई यहाँ सुखी ! अंतएय -- | । 
हँसा सुश्रि कर अपने देसा, 
यहाँ आग तेरी सुध बुध ब्रिसरी आन 'फॉँसों' परदेशा । 
अ्रपहूँ चत देत कर धर से सतगुर से, उपदेसा 
कफौत देस से आयो हंसा, कभी , 'न कियो अरन्देसा 
' आप परो तू मोह फरद में काल गल्यो सिर केसा 
का कहि झआयो कहां करत, है, कहाँ भूले परदेसा 
कहें. कबीर वहाँ चल .हंसा, जनन्‍्प न होत हमेसा । 
वहाँ बार-बार जन्म नहीं होता | - श्र जो तू पूजा छपासना से धुक्ति 
जाहता है तों सुन कि-- |... | 
' देवता पितर भवानी धुदयाँ, यह मारगं व्वौरसी चलत॑. की 
चौरासी का अर्थ चौरासी लाख योनियों में जन्म तैनां है | वास्तव भें यह 
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चौराप्ती--चोरासी सिंद्ों का भी मार्ग हो सकता.है । उन्होंने तो प्रवृत्ति में ही 
निशृस्ति खोजने का प्रयक्ष किया है | हां पाखंड-खडन करते थे। तथ म्तरी 
विरोध तो यहाँ हुआ इसा देह को देख न-? देह के भीतर क्या हे ! 
यह घट घु ध अंधियारा रे सन्‍्तो । 
यह घट भीतर आ। बगीचे 
याही में स्रजन हारा रे सस्तो | 
या घठ भीतर चन्द्र और सूरज याही भें नीलख तारा र 
या घट भीतर कासी द्वारिका याही में दाकुर द्वारा २। 
जान मांग के इस योद्धा में गोरख की नीरसता नहीं है, एक 
रागात्य॥ समस्यय भी है । 


यह रस रीति मेरे प्रश्न की दिव्य ह५ बल जैसे री 
विपयी ज्ञानी मगत उपासक प्राप्त सबने को तेसा सी 
कदली खम्म पर्पादह्दा सीपी स्वाति बूंद जल जैसे री 
भगबत कह्नू विषमता नादी भूमि मांग फल तैसो री । 
उसके! लिये तो यह भा क्‍या है, बह भी क्या है ? सत्र, 
बराभर है । ' 
»२ कन्नीर पुकार कर कहता है, तू जो अ्रतुमान कर रहा है व 
यह बास्वव में नहीं है । 
सैना, धम्रदास, रैदास, मानक, दादू , मलूकदास, हरिविग्र 
धरन दास थारी साइबर, विद्दर और मारबाड़ के दोनों दरिया साहब, बुल्ला 
साई, केशवेदास (प्रसिद्ध नहीं), पेलटू, एक नहीं अनेक संत हो गये | ख्तियाँ 
भी हुई, ! एक पक्ष इधर ही झुका रहा | वूशरा, निगुण' रूप भीश की 
हुआ जिसमे भेक्ति- और भी. अधिक बढ़ गई । शुगर से निर्मुशण का' 
मीरा में तादीक्म 'हो' गया। मीरा ज्लरी थी। उसको बेदना में एक 
कोमजता बंसी एंडी। मीरा का पूरा जोबग सखी के स्वातंत्य के ,शिये तब ' 


डर 
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है । जैसे सन्‍्तों का ब्राह्मणों से उपासना की समानता के लिये संघर्ष हुआ 
बही मीरा मे भी स्त्रियों की उपासना और भक्त के लिये समानता के 
लिये लड़ाई हुई । 
स तन डिग बैठ बेंठ लोक लाज खोई 
छोड़ दई कुल की शीत क्या करिहं कोई 
आई मैं भगति का जगत देख मोदी 
'दासी मीरा गिरधर प्रभु तारो अब मोह 
तथा ' हु 
राजकुल् की ज्ञाज गमाई सांघा के संग मै भठकी 
नित उठ हरिजी के मन्दि९ जाइया नाच्यां दे दे चुटकी 
भाग खुलो म्हारों साध संगत ये सॉवरियां की बद्की 
' जेठ बहू की कांण ने मात धूंघट, पड़ गई पतकी 
सहजोब्ाई की वेदना का सांसारिक रूप दूसश थौं -- 
मया कुद्धम्त्री जब्न सुख कैसा 
सहजी बन्ध पढे कोई जैसा 
सता. पुत्र उपजे मर' जायें 
सेल्वच सोच तन मन, दुख पविें। 
छाप भिंथ्ता जा रहा है 
सैत रोम सब दो गये, यूख गई सन्न देह का 
... सही बह मुख मना रा, उड़ने लागी 'खेह ,. 
सदजा हस्फी सत्र थीं तत पौरुष भंयोछीत /. . 
.. ,. ' आसा तृस्ता हि; घंदों सदज बंचम भत्रे, दीन 
आर अत्यन्त लेद से ये कहती हैँ--- 
'। ',' आंध्र, जगत में क्या किया, 
। तत्त पाल्ना के  पेढ, 
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सहजो दिन धंधे गया 
रैस गई सुख लेट | 


श्रच्छा नहीं लगता | त्रस केवल इसलिये इतनी बढ़ी बातना 
है ! खाया पिया मर गये | इससे क्या सिला। तभी दयाताई ने कहा है 
कि तुमने जब शरीर दिया था तद्र न जाने हमने कितनी प्रतिशा की थीं। 
पर फिर भूल गये | 
मनुष्य से आशा की गई थो कि वह शब्छा चनकर रहे पर बह नहीं 
रहा. इसमें-.. । 
बछू दोष तम्दरो नाहीं, हमरी, है तकंतीर 
बीच ही बीच भिश्वस भयों पांच पचीस के भीर | 
एसचा खींचा करत है अपनी अपनों, ओर 
अचप्रकी बेर उपचार ली बिशुवन बंदीद्लीर|। . _ 
तप ठाकुर चैलोक पति, ये ठर असि कर देह 
दयादास आश्ाधीन की यह बिन्ती सुन लेह | 
जाति-पॉति के विरोधी दाधरस के तुलसीदात, ने भी अ्रहृश्य झतलख 
निरणन के प्रति यही व्यथा दिखलाई है। भेम की इस पीर के लिये 'गुरु 
भक्ति के लिये, इसमें क्रिस्ती बाहरी मभाव की ओर जाने की आवश्यकता 
हीं है। एक परवर्ती सहज संतदाय, दूसरा दक्षिण थे। शैब टिद्धांतों 
तथा पूर्वब्सी सहजयान का परिणाम है।.. 
इनमें समस्वय की भावना काफ़ी अ्रधिक् थी | दांवू ने कहा है :-.. 
जन साधू सिंध हो सोई 'सत बादी सूर 
सोई मुनिवर दादू बड़े सनन्‍्मुख रहँण। इंजूर , 


... स्ोई जन साँचे सौ सती सोई साधक सुजान , 
सोई शाभी सीई पंडिता जे राते भगवाधघ 


!: 
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दादू सोई जोगी सोई जंगमा सोई सूफी सोई सेष 
सोई सन्यासी सेबड़े दादू एक अल्लेष | 
सोई काजी सोई मुल्ला सोई मोमिन मुसलमान ) 
सोई सयाने सत्र भत्ते जे राते रहिमान। 
इस विषय में नानक को देखना आवश्यक है। नानक अपने समस्त 
वातावरण में कबीर से अधिक मिकद है । 
माया को संग त्याग, प्रभुजी -को' शरण लाग 
जगत सुख मान मिंथ्या झूठा हैं सब साज रे। . 
जगत सुख को मिथ्या मान । यह सबसाज भूठा है। 
शुपने ज्यों धन पहँचान काहे पर करत गुमान, 
बालू की भीत जैसे वश्चुधा को राज रे 
नानक जन कहत बात बिनस ज्ञात तेरों गात 
छिन छिन कर गयो काल तैसे जात झा रे | 
नानक ने शोक किया है कि पति के मर जाने पर स्त्री पति के शव 
से प्रेम नहीं करती--- | ॥ 
र॒ की नारि बहुत हिल ज्ञासों सदा,रहत संग लागी 
जबही सा तजे, यह काया प्रेत प्रेत कर भागी, 
था विधि को ब्योह्दार बने है आसो सेह लगाओी 
अन्त काल नानक बिनु हरिजी कोऊ काम न आश्ीो | 
दूधरी बिवशता है कि जो कुछ दे वह सब जीवित का ही 
| ब्यवेहार है ०... ै ' 
ह समर कुछ फोवेत को ब्योड्र , न्‍; 
" आष बड़ी कीऊ नहिं राखत॑ घर से: देहेँ निकारिं 
भाव पिता भाई सुतंबन्धु और पुत्ि घरि की नारि ह 
तमते, भाण हीत जन्न न्यारें भांजत पेतत पुकारि 
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भूगतृष्णा जीवन जग रवना देखो द्वेदय विचारिं 
कहें नानक मज सत्य माम नित' जाते होत उद्भारि | 
यह प्रश्न अ्रधिक संतों ने नहा किया | मरे बाद जब “राम! शरीर 
से निकल गया तब फिर उसके लिये इतना शोक क्यों ? नामक कहते हैं 
सोच कर देखो, यह जगतू की रचना एक गहरी मगतृष्णा है | माया तो 
किसी के साथ जाती नहीं | फिर उसका अ्रभिप्तान करने से कया लाभ ? 
तू बासतव में अकेला है-- 
काकों मातु पिता सुत बनिता को काहू को भाई 
धन धरती और सम्पत्ति सिगरी जो मानो आपराई | 
तन छूटे कछु संग न जाई कहा त(हिं लिपंटाई । 
कबीर के धाद नानक हो ने दिन्दू मुस्लिम ऐक्य पर बहुत ज़ोर दिया 
है। कबीर ने जहाँ इ+के भेदों से घुणा तक का है, नानक में शोक अभिक 
किया है । एक ही श्वास में अज्लाइ श्रोर गोविन्द का नाम लेने में लोग 
क्यों हिचकत हैँ ! केवल बेईसान अलग' अल्यंग दावा करके लड़ते है | हें 
दोनों एक दी खुदा के बन्दे | 
कबीर में यह ध्यत्ि इतनी दोत नहीं थो जितनी नोधपर्थियों मेंकि 
स्पष्ट कह्दा जाता था कि योगी न हिखू है न मुसलमान | नानक ने स्पष्ट 
' क्ह्म है कि हिन्दू श्रोर मुसलमानों भे शैताम बसे गग्मा है| बह तो एक 
' है। छझसे किया भा नाम से पुकार ला | न नामक दिन्यू है ने मुसलमान | 
'' दया, संयम, सदाचार, आत्मोत्नति, 'पापंड खंड न, सत्य, यंद्ी मानक 
के मुख्य उपदेश हैं। यंद्रपिं नानक पर झूक्ी कंबियों का, अन्यों की 
' तुलना गे अधिक प्रभाव पड़ा है, परंतु वे अपना दिस रूप छोड़ नहीं 
सके हैं। हिन्द आर सुतहूमान का भेद मिदाते' के लिये कंग्रीर की ही 
मॉति नानक में एक और ऊंची सकता की ओर इंगित किया | ठौक वहाँ 
जहाँ राम और मुहमाद द्वार पर खड़े रहते हैं| जाति-बंधन का. उन्होंने 


॒ 


निगु ण॒ पंथी प्र 


घोर विरोध किया । इसी कारण नानक का पंथ आगे चलकर अश्रन्य संग्र- 
दायों से कुछ श्रल्नग हो गया | नानक के साथ भी अनेक मुसलमान शिष्य 
होकर साथ रहते थे । किस्दु नानक में एक विशेषता है । भक्ति की हिलोरों 
बार-बार उनमें उठती हैं। कबीर भें यह विरद जहाँ शानप्ष॑ से संतुलन करता 
है, वहाँ नानक आगम, अलक्ष्य, नौखंड, दस भुवन, अ्रनह॒द, सहज, सब कुछ 
कहने पर भी भक्ति को ही अधिक मानते हैं| हुदय की इस रागात्मक 
इति का प्रावल्‍य मारतोय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्यों 
कोई उसे अन्य मार्गों से खोज नहीं पाया-- 
इरि की गति नहिं कोई जाने 
जोगी जती तपी पच हारे और बहु लोग पियाने 
अपनी माया आप परे आपे देखन हारा 
नाना रूप धरे बहुरंगी सबसे राहत नियाश 
अ्रमित अपार अल्य निरंजन जिन सब जग मर्माया 
, .. सकल भर्म सजि मानक में तो चरण माँहि चित लाया। 
वैसे तो मम का दबना असमंव है। नानक यहाँ जीगी की साधना ' 
आर कबीर के अहंकार फो मिद्या कर, कहते हैं-- ः 


जब भागक॑ हरि भये दबाला 
तब सब ब्रिधि बनि आई। 
इस अवस्था पर भक्त को और किसी चेष्ठा की भी आवश्यकता नहीं 
' रही। निश्चय ही -«- 2 5 
पीतम ज्ानि लेद मन माँददी ॥' | | 


यहाँ मन में बसने वाला पीदम कइला रहा है.। इसी को आगे मलुक - 
दास ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया दे ५७ ४ रा 
जौन कोर भूखा गोपाल की मुहब्बत के 


 सौन दुर्वेशन का पेंशा निशाना है। | हा 


4 
] 


प्प्ड भारतीय चिंतन 


रहते महजूज वे तो साहेब की सूरत पर 
दुनिया को तक मार दीन को सम्हाला है । 
किसी से न करे सवाल उनका कुछ और ख्याल 
फिरते अलमस्त वजूद भी भिसारा है । 
कहते मल्लूक उन्हें सूझता है बेचुगून 
किसी की भरज नहीं श्रन्दर उजियार हे | 
यदि तेरे हृदय में प्रेम है तो उसका दिंदोरा न पीट | तेरे भीतर की 
भावनाओं को क्या अ्रंतर्यामी नहीं जान सकेगा ? स्मरण, प्रार्थना 
करते समय किसी को मालूम न हो ज्ञाये | श्रपना प्रेम छिपाकृर रख। 
मेरा छुमिरन तो स्वयं हरि करवा है | मैं विशाम पा गया हूँ। 


इस प्रकार हमने यह स्पष्ट देखा कि आथः वज़यान के मूर्ति-मंत्रों के 
विरोधी तहजयानी संत र्री में लगे रहे | उनसे नाथ संग्प्रदाय ने हृटकर 
विषय काम छोड़ा, पर ज्ञान नीरंस रहा | योग किया | कबीर में योग कम 
हुआ, स्री और दूर गई, पर भक्ति घुसी | परवर्ती संतों में भक्ति धढ़ने 
लगी। निगु ण ीरे-घीरे सगुण से समकौता करने लगा | इस सबके पीले 
एक सामाजिकता है जिसको समझना आवश्यक है। आगे इस पर विस्तार 
से बिनेचन करना आवश्यक है| किंतु; इस, समय हम एक दुसरे क्षेत्र सें' 
आते हैं जिसके प्रभाव से एकदम संम्रश्त भारत भूमि देंक जाती है। 
पैतन्य, दक्षिण के मामदेंब, आदि की वाशियों पर अब एक नई पीढ़ी के 
संतों की बाणी सुनाई देती है। भसिगुण अब पीछे हटने लगता है | 


१९ 
समुणोपांस्क ....  . । 


'/' भक्ति के सगुण रूप का प्राइम एक आकस्मिक पथ्सा, भहीं है ' 
जहुत भाचीन काले से जो नारद फे भक्तिवज् तथा शैय संप्रदायों की 


सगुणोपासक पप्पू 


तन्‍्मयता थी वही श्राभोरों के परकोया प्रेम से मिली। उसी में सहुजिया 
परवर्ती सम्तों का प्रेम मिल गया। ध्यान रहे भक्ति काव्य में सूफ़ी काध्य 
का प्रभाव नहीं है। शंकर ने जो दाशंनिक वातावरण सपस्थित किया वह 
नीरस था । मद्दान के सामने अपने को उसमें लय कर देने की तृष्णा 
फूट निकली | इसका अ्रभ्युदय यदि प्रखर रूप से देखा जाये तो दक्षिण से 
हुआ । दक्षिण के शैब भक्त तथा वैष्णब आलवारों की परंपरा ने जन्न 
उत्तर भारत में प्रभाव डाला तब इमारी सगुण भक्ति की , सत-परंपरा चल 
पड़ी । इसमें भ्रनेक विशेषताएं थीं। पहली ओर मुख्य है कि यह समस्त 
संत ब्राह्मणवाद से स्पष्ट ही प्रभावित ये | दूसरे दक्षिण में ईसाई धर्म 
ने जो प्रेम की भावना पेलाई उसने समाज में निम्न जातियों के प्रति एक 
सहानुभूति पैदा कर दी | यह कबि प्राचीनता के मोह को फिर से जाग्रते 
करने लगे । कृष्ण और शाम के प्रति सुन्दर गीतों का 
प्रादुर्भाव हुआ्ना । | 
सूर ने अपने आपको कृष्ण की बाल तथा ऋगार लीला में खो दिया। 

इस पक्त के साथ-साथ सूर का एक व्यक्तिपज्ष भो था, जिसकी श्रन्य संतों 
से तुलना करना आवश्यक है | . | 


यौवन बीत रहा है | 
यह संसार फूल सेमर को सुन्दर देख लभायों 
चाखन लागो मई उड़ानी हाथ कछू नहिं आ्रायों) 
इस दुख की वेदना से आरा होकर वे कहते हैं. '. 
दिन हरि सुमिरन जिन खोये । , 
' तैल्, लगाथ कियो तम मद न बस्तर संल-मल धोये। 
तिलक लगांय॑ चसे बन स्वामी विषयत के संग जोये | 
' काल चली से: सभ्र जग काँपे अक्षादिक मुनि रोये। 
' सुर अधते की 'कौत- शति है उदर भरे भर सोये। 


>> भारतीय चितम 


यही उदर भरकर सोना सर को भी पसन्द नहीं है| सब दिन 
विषयों में लगे बीत रहे हैं| तीनों पन ऐसे ही ब्रीत गये | सिर के बाल 
सफेद दो गये। सॉस आने में अरब अटकती है। गंगा का जल छोड़कर 
कुएं का जल पीते हैं| हरि को छोड़कर प्रेत की पूजा करते हैं। प्रमाद 
करके गोविंद को भूला दिया है। राम नाम लेने में तो कुछ खर्च भी 
नहीं होता | अअ्के-भ्रटके ही जीवन ब्रीत गया। राज-काज घुतपिता की 
डोरियों ने कपः लिया। विवेक छोड़कर न जाने कहाँ कदों भटकता 
फिरा । माथा की जो कठिन गाँठ पड़ गई वह श्र झटके से नहीं तोड़ी 
जा सकती | न हरि का भजन है, न संतों का समरागम है, जीच में ही 
लटका रह गया है | बहुत कला दिल्लाने के बाद भी नट का लोभ नहीं 
छुटता | बूध के मठके में पानी क्‍या शोभा देता है ! 

जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, 
के कहूँ रंक कहूँ ऐश्चरता नठ बाजीगर जैसे | 


बस सदैव स्वप्न ही देखा करता है । भ्रवसर निकला जा रहा है । 


ईश्वर के सामने जब सूर की करुण पुकार उठती है तब उसमें ईसाई, 
इस्लाम, सभी धर्मों का साम्य दिखाई देता है कि हे ईश्वर ! तेरे सामने, 
जहाँ धरती का कोई प्रश्न नहीं, वहाँ तो कोई बन्धन भेद नहीं है--- 
जात गोत्र कुल नाम गिनत नर्हिं रंक होय वा रानों 
ब्रह्मादिक शिव कौन जाति प्रभु मैं अजान नहिं जानो | 
. बहुतां जहाँ तहाँ प्रभु ना हैं. सो देवता क्यों मानो 
सूरदास प्रभु क्री' मद्दिमा 'है' साखी वेद पुरानो | 
जहाँ बहुत से हैं, वहाँ प्रभु नहीं हैं। तब देवताओं को क्यों गाना जाये ! 
सूर का एक ईश्वर है । उसी की महिमा है। और सूरदास जब यह बात 
; कहते हैं तब, से पूर्वक्सी संत्रों को भाँति बेद पुराण को डुकराते नहीं, उमको 
अपना साज्ञी बनाते हैं | . ' 


सगुणोपासक । 


यहाँ किसी रहस्थ का जजाल नहीं है। सीधी-सीधी अपने ईश्वर से' 
बातचीत है । 
बड़ी है राम नाम की ओोट, 
शरण गदे प्रभु काढ़ देत नहीं करत कृपा को दोट 
बैठत सभा सबहिं हरि जू की कौन बड़ो को छो 
सूरदास पारस के परसे' म्रिवत लोह के खोद | 
भगवान्‌ की समा में कोई बड़ा' नहीं, कोई छोटा नहीं | वहाँ भेद हो 
ही नहीं सकता । ह 
यह समस्त एकता और समस्वथ किनका है! वे' ज्ञो वेदभार्ग से 
चलनेवाले हैं| इसमें बाहर बालों का सवाल ही नहीं उठता | बे चाहे 
जिस मांग से चलें | परिधि के बाहर हैं | उन पर 'विवाद करने से क्‍या' 
थे अपने साथ आ जायेगे ? वे अ्रसल में भठके हुए लोग हैं | किन्तु यही 
सेंद्‌ तब नहीं रहता जब सूर अपने ईश्वर से अपने बारे भें बाते करने 
लगते हैं | सूर ने अपने को नपम्जता में जमीन से लगा दिया है | 
प्रभु ही सब पत्ततन को राजा 
' परनि दा मुख पूरि रक्षो जग यहि मिसान नित बाजा 
तृसना देख, रू सुभट८ मनोरथ इन्द्रिय खड॒ग॑, हमारे 
मंत्री काम कुमत देबें को, क्रोध रहत प्रतिक्वरे :. .' 
' 'शज् अहंकार चत्यों दिगविजयी लोभछुनत्र धरि सीस.. 
फौज प्रसत-संगति' की मेरी, ऐसो' हो मैं ईस 
मोद भदे बंदी शुन माबत मागध दोष, अपार. .' 
सूर पाप॑ को गढ़ इंढू फोनों मुइकल लाई'किवार। " ! 
3 अर अवंगुन चिंते ने भरी 
' समद्शी प्रभु / नाग तिंहारों घाहों तो पार करों 


दर भारतीय चितन 


एक नदिया इक नार कहावत मैलो नीर भरों 
जब दोनों मिल एक बरन भय सुरसरि नाम परो । 
एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो 
शुन औगुन पारत वहिं जाने कचन करत खरो। 
यहू माया अम जाल निवारों सूर स्थाम सिगरों 
अन्नकी बेर प्रभ मोको तारो नहिं अरण जात य्रो। 


मैं तेजी से ड्रब रहा हैँ | तुम मुझे क्‍यों नहीं उबार लेते ! हे दया' 
नपि, दोनमस्धु स्वामा, जन के दुःखा का निवारण करो | ममता को घटा 
छि। रही है । मोह की बूं दे गिर रही हैं। लोभ की सरिता अपार जलराशि 
लिये इृरहरा रहो है । इसमें 'डतते हुए मुझे कहीं भी थाह नहीं मिलती | 
तुम ही एक आधार हो। तृष्णा रूपी बिजली छण-छ्ण चमक रही हे 
प्रभु] मुझे अपना समझकर तार दो । इस ससार का भयानक वम्-गजना 
मुझे डरा रहा है | अ्रस्यंत दुख दे रहा है | यह संसार रूपी जल एक भवर 
है। में उपमे फत गया हूँ. तुम्हारा विरद्‌ है | हे नाथ ! तुम पतितों के 
सगी हो। हे श्याम ! मुझे सम्हाल्षों । 


मीशा को सगुण से एंतराज नहीं | परिणाम बही भिशु श है । किस्तु 
सर निगमागमसब्मत व्यक्ति हैं | उन्होंने निशु ण का ठोस विरोध किया 
, है | यही सूर का .फबिता का सप्ताज-पद्ष है|. कही यह लड़ाई भौतिक 
, आधारों का मज्ञाक उड़ा कर होती है । मिंगु ण॒ से जहाँ तुझसी ने सिर 
'हुका कर सामंजस्य करके फिर भी अपने ' सगुथ को उठाया है, सूर ने 
उसको महानता को ही सहीं माना--- ' 


निंशु ने कौस देख को आंस्ी £ रु 
मधुकर, दँसि समुझाय, सौंह दे बूकति, साँच, ने हाँसी 
को है जनक, जननि को कद्दियत, कौन नारि को दासी ! 


सगुणो पासक द्द्‌ 


कैसो बरन सेस है कैसो, केहि रस को अभिलासी ! 
पावेगो पुनि किग्रो आपनो जो रे, कहैगो गॉँसी । 
और कहीं वे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तर देते हैं | किन्तु यह सूर 
साधारणतया वही सूर नहीं रहते । “चल चकई' के साथ रह्स्यमय कल्पना- 
छोक में उड़ने का प्रथत्न उन्होने कहीं-कहीं ही किया है। वास्तव में मनुष्य 
की रागात्मकता द्वी उन्हें प्रिय थी। एक दाशंनिकता अपनी है । बाड़ी सबका 
खंडन है। वह एक तो निगमागम से दूर है। देखने को वह वाह्म मात्र 
ही दिखाई देती है । भीतर की पूछते हैं तो उत्तर नहीं मिलता, तभी-- 
जद्पिं हरि हम तजि अनाथ करिं..... 
,... 'तद॒पि रहति चरननि रस रासी 
अपनी सीतर्लताहि न छॉँडत । 
जअद्यपि है सप्ति' राहु-गरासी | 
कहीं वे मनुष्य की कोमल दृत्तियों की जगाना चाहते हैं-- 


ऊभो | मन नाहीं दस बीस ह ' 
एक हुतो सो गयो स्थाम संग, को आराधे ईस ! .' 
' भईं अति सिधिल सबे माधव भितु जथां देह निमु सीस 
स्वासा अटकि रहे आसालगि 'जीवदिं ' कोटि .बरीस 
तुम ती सखा स्पाम सुन्दर के सकल जोग के ईस 
सूरजंदांस रसिक की घतियाँ पुरवोँ मन जगदीस,। ' 
तंथा-- ह का 
रहु रे मधुकर मधु मतवारे ' ही «य 
- कहा करों निरगुन लेके हों, ज्ोबहिं कान इसारे. / * 
लोदत भीख | पराग पक: में, पचत मं आप सादारे / . 
सुन्दर  स्थांम कमल 'दल लोचन , जंसुसति- मंददुलारे ५ 
सूर स्थाम को.सर्वयु श्रप्यों अब कापे इस लेदिं उपरे। ० । 


8० भारतीय चित्ंन 


विशेष ध्यान देने योग्य कृष्ण के साकार रूप में यह स्वरूप 
प्रखर हैं-.- 
चरन गहटे अंशुठा मुख मेलत 
लललत सिंधु पराधर कॉप्यो, कमठ पीठि अकुलाइ, 
सेस सहफन डोलन लागे दरि पीवत जन्म पाइ | 
बढ़यो इच्छुवर सर अकुलाने गगन भयों उत्पात 
महाप्रलंय के गेघ उठे करि जहाँ तदाँ आधात। 
यह कृष्ण का सर्बब्यापी परमेश्वर रूप है। विराट रूप की फालक 
स्पष्ट है | फिर यह तो बालक में ही उस' भाव का समावेश है | 
गोविंद पद भज सन बच क्रम करि 
' झचि-रचि सहज समाधि साथि सठ दीनवम्धु कर नामय उर धरि। 
मिध्याबाद विवाद छोँड्ि सठ विपय क्ोभम मद मोह परिहृरि, 
घरन प्रताप श्रामि सर अंतर और सकल धुख या सुख सरदरि 
चेदन कह्मो स्टुंति हृति' भाष्यो पावम पतित नाम दै निज्ञु हरि । 


और इस प्रकार निंगुण का विरोध अआक्षणबाद के विरोधियों का. 


विशेष है । ह 

सूर और तुलसी ने डपासना के जो मद्दानतम रूप खड़े कर दिये हैं 
ब्रे किस लिये ! सर का संगुए, तुलसी की भमर्यादा->एक ही बात के दो' 
रुप थे | सूर ने उसे भावना और अध्यात्म के ल्ेभ में लेकर विरोधियों 


को काट | तल्लसी ने उसी प्रेम को स्वीकार ती किया, पर उसके सामाजिक , 


रूप को भी परिष्कृत किया और प्राचीन आय ब्राह्षण-परंपशुओं को इसे 
दोनों ने फिर से जीवित कर दिया | 


अनेक भक्तों: ने छपनी सुक्ति की प्रार्थना की है। किंतु यह इतला 


व्यापक अभाव नहीं डाल सकी है जितना इन दोनों का चुन रहा. है । यह 
दोनों सम्त, महाम्‌ ये, और ऐसे उद्भट् कि इन दोनों ने चद्ढानों की भाँति 
खड़े होकर निश ण' को ऋुका दिया। 9 5 


सगुणोपासक ६ 


इससे पहले कि हम इनके सामाजिक पक्तु पर विस्तार से विवेचन 
करें यह आवश्यक है कि इनके कार्य का बास ,विक जेत्र समझे लिया 
लाये | इसके लिये तुलसीदास को देखना अधिक उपयोगी है। 


शिव झज शुक सनकादिक नारद । 
जे मुनि ब्रह्मः विचारि विशारद। 
अति पुराण सदूग्रन्ध कह्यहीं | श्वुपति भक्ति ब्रिना सुख नाहीं। 


जो सन्त-परपरा साव॑ज्ननोन समता के लिये चली थी वह यहाँ आकर 
संकुचित हो गई । यह आगे और भी स्पष्ट होता है । 


जे जनमभे कलि काल कराला | कर्त॑त्र वायस भैष मराला।| 
चलत कुपंथ बेद मग छाँड़े | कंपट कल्लेबर कलिमल भाँड़े || 
बंचक भगत कहाय राम के | किंकर कंचन क्रोध काम के )॥| 
तिनमें प्रथम रेख जग मोरी | घिक धर्मध्चज् प्ररभिक धोरी ॥ 
स्वामी राम, कुसेवक मोसे। निज दिशि देख दथानिधि पोसे ॥॥ 


यह बिंचार निशु ण संतों में “भी आया है । धीरे-धीरे इस सगुखण' 
संन्त-परंपरा द्वारा मानवीय स्वरुपों ,ने दृष्टि फो मर लिया। रामायण ... 
श्र मद्दाभारत, मायबत, ओर पुराणों का भाषा रूप प्रस्तुत हो गयां। और , 
यह भी एक प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाता हुआ | यंद्यपि अब भी मुक्ति ' 
चाहिये, यंतना का अँत चाहिये। लेकिन एक ठोस रूप है जिसका आश्रय 
लिया जा सकता' है। ज्ञीवम' व्यतीत' करने का एक -श्रादर्श सामने आ 
गया है। हि ४८५५ के 
. यह्द वूसरें प्रकार का विरोध था। ईश्वर के सामने संमानेता, उसकी , . 


लीला से मुक्ति-याचना, शरीर के दुखों से दूर होना, जन्म-बंधनों से, 


अलग होना, यद्द श्रत्र भी है | वही निगुण है, वहीं संगुण है।समाज 
में बराबरी नहीं है, पर वह नहीं है, न कमी थी | उसका कोई प्रश्न ही ' . 


हर भारतीय चिंतम 


नहीं | श्राधारभूत काम कोच शत्र हैं। मन की अनुभूति ही सत्य है ॥ 
पर वह रहस्य नहीं है, उसकी” दया है । 
जो पै राम चरण रति होती 
तो गत मिच्रिधि शूल निशि बासर सहती ब्िपति नसोतों। 
नहीं एकौ आचरण भजन ,को विनय करत हूँ ताते, 
कीजे कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम केनाते। 


कंग्रीर को बात पर पहुँचना सरल नहीं । निगुणों के मारंम रूप || 
यही कमी है कि उप्ते हर कोई पा नहीं सकता । परवर्सी रूप में जब भक्ति ने 
छा लिया है, तब यह कठिनाई नहीं रही है । परतु सशुश फी-सी सरतता 
' उसमें कहाँ ! यहाँ तो बात सीधो है | बता द्विया गया है कि यह है। यह 
यदि दयालु हो गया तो फिर कोई कठिनाई शेष नहीं रहती । 
आत्माक्ष तुज़ता में भो है| किंतु उनको अ्रपनी मर्यादा, अपने 
जपास्य को मर्यादा का बहुत ध्यान था | उनका 'उपास्य एक लॉकप्ॉलक 
राजा था, जिएसे दया का याचना को गई था और बहुत नम्नता से वैधानिक 
मियमों की काम में लाया गया. था | तुलसा को राम-भक्ति को राह में 
क्मेक बाधाए आई दै। उन्होंने देताएग, अदेत, दूत, शेष, वेष्णं, सबका 
समस्बय किया हैं। आाव्मरलानि मे उन्होंने कहा है 
 जांड' कहाँ तज चरण तिदारे 
काको नाम पतित पावन जग केह्ि अतिदीन पियारे 
कौन देव बरियाई बिरद्‌ हित हट इठ अधम अधारे 
' खग मृग व्याध पथाण पिटप जद फदी कौन धुर तारे 
देव दनुज नर नाग मगुज सत्र साया विवश भिारे 
पिनके हाथ दास तलहों प्रभु कहा अपमपी हारे |. 
इसलिये तो वे केवल राम को चाहते हैं। क्योंकि ये तो राजा है। 
ऋर किसी की तुलसी यदना भले ही करे, पर शरण क्यों जॉन 


सशुणशोपासक ६३ 


दीन को दयाल दानी दूसशो न कोई । 
जाहि दीनता कहूँ. मैं दीन देख्यौँ सोई ||' 
मुनि सुर नर नाग साइब तो घनेरे। 
पे तोलों जो प्रभु नेक नैंन फेरे॥ 
त्रिभुवन तिंहूँ काल विद्ित वेद चारी। 
आदि श्रस्त मध्य राम साहिब्री तिहारी॥ 
तू ही, माँग माँगनों न माँगनों कह्ायो। 
सुनि सुभाव शील थश याचक जन आयो || 
तू गरीब को नेवांज मैं गरीब तेश, 
बार एंक कहिये प्रभु॒ तुलसीदास भेरग। , ह 
ओर साथ ही 'सियाराम मय सथ जग जानी! की भावना में वे अपने 
राम को अह्म बना कर कहते हैं कि कुछ नहीं. कहा जाता, क्या कहूँ ! 
सत्य भीत पर चित्र रंग नहिं. तनु ब्िनु लिखा चिंतेरे | 
इसमें भावना में भी रहस्य नहीं है, उस ज्ञात की गरिमा मात्र है । 
सभसे बड़ी यातना के पक्ष में तुलसी ने शप्रांव्मव्शत में जब उद्धार की ' 
याचना की है तत्र वही लिखा है, जो अ्रन्य 'संतों के मुख से पहले कई 
आर निकल खुका है | कोई पंथ हो, जो कुछ प्रारंभ से अ्रंत तक की साधना. 
' और पंधपति है उसका व्यक्तिपक्ष यही है; 
कबडूँ हों यह रहने रहूँगी.. 
श्री खुनाथ क्रपान्नु कृपाते संत सुभाव गहूँगी। 
यथां लाभ अन्तोष ,तंदा, काहू सो कछ से केहूँगी | 
परहित मिरतत मिस्तर मन कम वचन मिस निमहूँगो | 
परुष बचन झति छुसह अवशा सुन तेद्धि पावक न वहूँगो | 
विगत मान सम शीतल सन पर गुण त्हिं दोद गहूँगो। 
| परिदृर देख जनित चिन्ता दुख सुख कैम घुद्धि रहूँगो। 
. '' तुलसीदास याह्वी पथ रहि के अ्विचल मक्ति गहँगो। 


६४ भारतीय चिंतन 


कलि से तुलसी ने समान और व्यक्ति दोनों पन्नों पर घोर संघर्ष 
किया है | अपने ।वधयों की अ्ररिन उन्हें जला रही है--- 
अब नाथदिं अनुराग जाग जड़ त्याग दुशशा जीते, 
बुफे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते । 
निशु श॒ संतों की भाँति ही आप एक स्थान पर कह्द गये हैं : 
नाहिन श्रावत आन भरोसो, 
यहिं. कलिकाल सकल साथन-तद है खस्म-फलनि फरो सो 
तप, तीरथ, उपवास, दाम, मख जेहि जो झुचे करो सो 
पाएहि पे जानिबो करम-फल भरि भरि वेद परोसों 
श्रागम भिधिं, जप जाग करत नर सरत न काज खरों सो 
खुल सपनेहु न जोग' सिधि साधन रोग वियोग घरों सो 
काम क्रोध. मंद लोभ मोह मिलि' ग्यान विराग हरो सी 
बिगरत मन संन्यास कैत जल नावंत आम घरो सो 
बहु मत सुनि बहु पथ पुराननि . जहाँ तहाँ ऋगरों सो 
गुरु कह्मों राम-भज्नन नीको मोहिं लगत राज-डगरो सो 
' लत्सी बिमु पशलीति प्रोति फिरि फिरे पत्ति मरे मंरो सी ' 
, शाम नाम 'बोहित' 'संबसागथर 'चाहे, तरन तरोशसो। ' 


तलसी की यह अनन्यता हृदय विचलित कर देने वाली है | यह एक 
व्यक्ति था जो एक उजड़ी हुई दुनिया को फिर उसी रूप में बसा देमा 
चादता था । यह इतिहास स संघर्ष था | और संत तुलसी का यह भक्ति 
के प्रति जधारूक हृदय समाज की ' व्यवस्था को, भुला देने बाला नहीं 
था | और हुलसी के शम पिगुण, सगुझ, , शिवमित्र, मगदापालक, 
दुष्ददूलन निगरमागम के सार ह्वोकर ऐसे दीनबंधु, होकर आगे, जिर्हीते' 
सबको जहाँ म्क्ति का अरन था, एक सा ही:बैखा, चोहे' वह निषाद हो, 
' यह शूवरी, ५. ५ 0 20200. 2 # 


प्रगुणीपासक ध्षू 


पाशुपत, बजयान, सहजयान, नाथसप्रदाय, निर्गुण संतों ने वेद और 
पुराणों को उठा कर फेंक दिया था | हमने भारतीय सतों, की धारा का 
क्रमशः परिवत्तन देखा । यहाँ आकर संत फिर श्रपनी प्राचीनवा 
को लोदा लाये । उन्होंने बेद, उपनिषद्‌, तथा इतिहास, काव्य, पुराणों 
को जाम्रत किया | 
तुलसी ने भक्ति के पथ से अनेक देवताओं को उनका यथास्थान 
दिया | चाठुर्वएय को स्थापित, करना अपना ध्येय समका। उन्होंने' 
निर्गुण को बहुत सी बातों को स्वीकार कर लिया ; 
बिनु गुद होह कि शान , ज्ञान कि होह विराग बिलु 
गावहिं वेद ' पुराण , सुख कि लहदृहि हरि भक्ति बिनु ' 
क्ोड विशज्ञाम कि पाव , तात सहज संतोष बिनु 
चले कि जल बिनु नाव , कीटि यतन करि पचि संर्यि 
बिसु. संतोष ने काम गसादी।' 
काम अछुतः. सुख, सपनेहूँ नाहीं। 
तंभी उन्होंने यहाँ अपनी परिस्थिति स्पष्ट की है 


बहा ज्ञान रत मुति विज्ञनी | मोहि. परम अधिकारी जानी || 
लागे करन ब्रह्म उपदेग | अज अद्वेत' अगुन, हृदमेसा।] 
अकल अनोह अनाग अखरूया | झनुनवराम्धभ अखंड 'अचूपा || 
सभी गद खन के था उ- 7 | सिविकार निरवधि सुश्षएशी ॥ 
मा ७ ह।0 वाद *ाए रथ 'बॉरि शीसि इव गावदहि बेंदां।॥ 
विविध भांति मोौहि मान संगकावा । निर्गण मत मम हृढय ने श्ाथा' ॥ 
 पुतनि में कर नाई पद शाशा | तगुण उपासन कहहु सुताशा || 
शधभक्ति जल्य प्र मंग गीना | किंतमि विज्गाद मुनीश प्रवीना ॥ 
सोइ उपदेश करहु करे दावा | निज नयननिदि देखो २झुराया || 
' मरि लोचन विलोक अववेशा । तब सनिद्धों निर्शुन उभपदेशा ॥ 
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पुनि पुनि कहि मुनि कथा अनूपा | खंडि सगुण मत अगुण मिरूपा | 
तत्र मैं निशु ण॒ मत करि दूरी | सगुण निरूपों करि हृए भूरी ॥ 
उत्तर प्रत्युतर में कीन्हा । मुनिवर सयऊ क्रोध कर चीन्द्ा ।| 
सुनु प्रभु बहुत अबशा कीए. | उपज क्रोष शानिहु के दिये | 
अति संघर्षन करै जो कोई । शअ्नल प्रगद चन्दन ते होई॥ 
क्रोध कि छत बुद्धि ब्रिन , दैत कि बिन अ्रशान । 
माया-बश ग्रउछन्न जड़ , जीव कि ईश समान | 


उसी मुनि के क्रोध से भक्त जब काग द्वो गया, तब भी वह खिन्न नहीं, 
हुआ | तुलसी ने भक्ति की विजय प्रमाणित फी है। तुलसी को समभने 
के लिये यह समझना निर्तांत आवश्यक है कि उस दिनों भारतीय जीवन 
पर समन्वयात्मक निगु ण का अ्रचंड बोलबाला था। 
परंपरा से चली आई आर्य विशेधी रहस्य की खोज फो श्रंत में 
राम और कृष्ण के साकार रूप मिले | उसमें प्राब्रीन पौराणिक विशासत 
मिल्ली | जो समाज चना था उसका श्राधार अब बोलने लगा । कुछ लोगों 
का कहना है कि यह केवल सुसलमामों का प्रभाव था। बस्तुतः थह यहाँ 
की निम्न जातियों का ही प्रभाव था | बावजूद सब बंधनों के भक्त संतों ले 
मनुष्य को ईश्वर के संप्ु्त एक बराबरी का अधिकार दिया। , 
अब जन-समाज को शूल्य के स्थान पर साकार रूप मिले गये। 
रहस्थों का अंत हो गया क्योंकि अनुभूति के गहन होने की कोई श्रावश्य- 
कंता नहीं थी | यह सालूम था कि किसकी उपासना करें, कैसे करें, क्यों, 
' करें। उसे रोज्ञ मंदिर भें देखते थे । बंद मनुष्य जैसा था। उसकी एक, 
कहानी. थी. रहस्य के भय को मगवान की लीला 'ते ले लिया। इस, 
अकार समाज में से एक जिज्ञासा खो गई।, . । | 
जिस प्रकार निशु ण संप्रदाय में अनेक छोटे-छोटे गेंद हो ,गंगे, उसी ' 
भकार सशुण में मी अनेद द्वैतादत के मेद हो गये | किन्तु बंह' भेद कोई . 


समुणोपासक ध्कष 


आधारभूत नहीं ये । वे सन भ्रुतिसम्मत थे | ईश्वर को मानते थे। उनमें 
राम और कृष्ण तो स्वीकृत ये | 


परत्रिय लग्पट कपथ सयाने । मोह द्वोह ममता , लपठाने ॥ 
तेइ अमेदवादी शानी नर। देखा मैं चरित्र कलियुग कर | 
जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा | श्वपच किरात कोल कलवारा॥ 
नारि मुई णएद्टू संपति नासी । मूड मुँडाइ . भये संन्यासी |। 
ते विप्रन तन पाँव पूजांवहिं। उम्रयलोक निज हाथ 'नसाव्दि ॥ 
विप्र ' मिरक्तर लोलुप, कामी। मिराचार शठ दकृषली स्वामी |। 
शूद्र करहिं जप तप अत नाना । बैठि वरासन कहडिं पुराना ॥ 
सम न२ कल्पित करहिं श्रचारा | जाइ न वरणि अनीति अपारा॥ ' 
भए वर्णसदक्कुर कलिईि भिन्न सेतु सब लोग 
करहिं पाप दुःख पावहीं, भय रुज शौक वियोग | 
श्रुति सम्मति हरि भक्ति पथ, संयुत शान विवेक, 
तेहि न चलहिं नर मोह बश दल्पर्दि पंथ अनेक । 
तुलसी का दुःख बही है जो ईसा के पूर्व व्यवस्था बिशद्ठती, देख कर 
यूनामी और रोमन दाशनिकों में हो गया था| उस समय शुलामों के भारे 
नाक में दम थी। कलियुग को वर्णन पढ़ना आवश्यक है। तुलना करके 
भद्गमारत से देखिये | मूल में एक दी स्वर॒ है कि धर्णा भ्रम बिगड़ गया। 
प्राय अब कया होगा |- । 


कल्षिमल असेउ 'घर्त सब, झुत्त भण सदर अन्य 
दंभहं निगमत कल्पंकरि, प्रकंट कीरह हु पंथ । 
भयंड लोग सब मोह वश, लोभ म्सेठ शुभ फंमे 
सुत इरियान शान निधि, कहाँ कछुक कलि धर्म । | 
वर्ण धर्म नहिं आश्रम चारी | शुतिं विशेध रत ;सब नर नारी॥ 
द्विज श्रुत्ति बंचक भूप प्रजातन | फोउ नहिं मानु निगम अनुशासन ॥ . , 


तो 


द्र्ष्ष भारतीय चितन 


मारग सोइ जाकह जोइ भावा | परिडत सोद जो गाल बजावा || 
मिथ्यारंप दम्भरत जोई। ताकई सन्त कहें सत्र कोई।॥ 
सोइ सयान जो पर धन हारी। जो करू दंसभ वो बड़. आचारी || 
थो कद कूठ मतखरी जाना। कलियुग सोइ गुशणवन्त बखाना || 
निराखार जो श्रुति पथ त्यागी | कलियुग. सोइ शानी बैरागी ॥ 
लाके नल अरू जटा विशाला | सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाता | 

खअशुभ वेष भूषन धरे, भक्ष्याभक्ष्य जे खाहिं, 

ते योगी ते मिद् नर, पूजित कलियुग माहि। 

जे अपकारी चार तिनन्‍्हंकर गौरव मान्यता , 

प्रन क्रम बचने लबार, ते वक्ता कलिकाल मह | 
भारि विवश नर सकल गुसाई । नाचहिं न मर्कट की नाई 
सूद्ध द्विजन्ह उपदेशहिं शञाना' मेलि जनेऊ लेहिं.. कुदाना ॥ 
सब नर काम लोभ रत फ्रोधी | देव विप्र गुरु सन्त ' विरोधी ॥ 
शुणमन्दिर सुंदर पति व्यांगी। भजदिं नारिं पर पुरुष शझभागी | 
सौभागिनी ' विभूषन हीना | विधवन्दर के आ#ंगार नवीना ॥ 
शुरु शिपअन्ध वधिर के लेखा | एक न सुनै एक नहिं. देखा ॥ 
हरे शिष्य घन' शोक न हरई। सो गुरु घोर मरक महू. परई।॥ 
भाठ पिता ब्रालकन्द बुर्लावहिं। उद॒र भरे सोई' धर्म सिखाबहिं।) 
; ब्रहज्ञान बिनु. भारि नर, कहहिं न दूसरि बात 

काडिठ कारण गोद बश, करहिं विप्र गुर घात | 

' बादाह शूद्र दिजन्द सन, दम तुमसे कछु घाटि , 

' जापहिं ब्रह्म सो विप्रवर, श्राँखि दिखावहिं हाथि। 


थोड़ा संत: के 5 जग | +॥ ५.3: 
' मुंगलों का पतन धौरे-घीरे' पारंभ हुँक।। उस समर्थ हमें संभध 


योद्धा संत ] 


गुरु रामदास तथा 'गुरू गोविंदससिह के दर्शन ' होते हैं । 
दोनों ही नियु ये के अनुयायी थे | दक्तिण में जो परंपरा शानेश्वर से 
चली थी. बिठोवा के मंद्रि के भक्तों के सशुण .का जो भानवतावाद 
था, बह दोनों मिल गये और रामदास का आदुर्भाव हुआ । रामदास 
शिवाजी के शुरू थे । 
उत्तर की समस्त संत-परंपरा को केन्द्रीभूत करके गोविंद्सिह ने वानके 
को सीघे-सीधे आगे बढ़ाया | इनका वाह्याचरण देखना इस समय उचित 
नहीं होगा । इतना कहता काफ़ी है कि संसार को व्यर्थ यात्र समझती 
बाले, अनहृद सुनने की चाह रखने वाले यह मानवताबादी विशेष परिस्थिति 
में उग्र हों गये और इन्होंने सैन्य बल का आयोजन “किया | भार्मिक 
श्रनुयायियों ने अपनी रक्षा के लिये तलवार उठाई और अनेक ज्ोग 
बलिदान हो गये | व्यक्ति का जहाँ तक आत्मवेदनः का प्रश्न था, जहाँ तक 
अध्यात्म का सबाल था, इनमें श्रपने पूर्वनर्सियों से कोई भेद नहीं था।, 
केवल संसार में क्या करना है, किस प्रकार रहना है, इस पर एक भिन्न 
रूप से प्रकाश डाला गया। 
इन उत्तर ,हिंदूकालीन संतों का क्षेत्र सांस्कृतिक अधिक था, आध्या- 
व्मिक कम । 
इस्लाम की विशद विवेचन! ही इस पर प्रभाव डाल सकेगी । इन्होंने 
जाति-पाँति' का विरोध किय/ | और इसी के परिणाम-स्वद्प मारत में एफ 
बार वही योगियों वाली परंपरा थ्रो' गई । श्रवके ने सिख कहलाये जो शिष्य 
हुए. | यह लोग सांसारिकता से अलग, नहीं ' हुए। जैसे योगी.भी धरबवारी 
होते थे. पर मध्यम समझे जाते थे, वही यहाँ भी हुआ। , 
यह वह परिस्यिति .आ गई जब भारत का समेन्‍्वयवांदी निभुण भी 
इस्लाम का विरोधी हो गया। 
'... यहले के संतों में यह भावना नहीं थी | इम ऊपर स्वय गुर गोविद- 
' सिंह के पूर्ववर्सी सुर मानक पर इष्ट्िपात कर आये हैँ | नानक ने जहाँ 
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एक और जाति भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, दूसरी ओर बे हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के भी घोर पक्षपाती थे। तमी उल्ोंने कह्दा था कि हिन्दू 
आर मुसलमान दोनों ही मदक रहे हैं | वे असली राह को भूल गये हैं । 
एक अलग पंथ इसीलिये चलाया गया कि जो दोनों में से एकता की ओर 
बढ़ना चाहेँ वे दोनों से अलग शञ्रा जायें । परन्तु वह स्वप्म पूर्ण नहीं हुआ | 
अब भी निशु ण॒ की ही सत्ता मानी गई, किन्‍्त मत में यह हिन्दू नि ण 
था। वास्तव में दोष प्रारंभ में ही रह गया था। प्रारंभ से ही मानक के 
निर्गुण का स्वरूप वाह्मरूप में शरीयत, उक़्ृवा और लाहूत, मलकूत आदि 
को त्याग देने के कारण, कबीर को तुलना में अधिक हिन्दू हो गया था | 

पैन ने लिखा है कि भारत में शक्ति संप्रदाय में काली, भवानी, दुर्गा 
का प्राबल्य तभी देखा गया है जब कोई भारी विपत्ति आती है | यद्रपि यह 
पूर्ण सत्य नहीं है, फिर भी कुछ अंश तक इसे हीक कह सकते हैं. । इस 
संतों ने देवीपूज़ा को तो किसी अंश तक स्वीकृत ही कर लिया था। 
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नव भारत भर्मे | । 
ब्रिटिश शांसन काल में भी भारत में संतों की परपरा टूटी नहीं। 
ग्रारंभ में त्द्षसमाल जाग उठा | तदनंतर दयानंद आये। उसी समय 
आरयसमाज की स्थापना की गई । बंगाल में रामकझृष्ण परभदंस हुए । 
विवेकानंद तथा शामतीर्थ मे इसी परपरा को आगे बढ़ाया | धबके आखिर 
महात्मा गांधी तथा योगी अ्ररविंद का नाम प्रमुख है | इनको विस्तार 
मे देखना चाहिये । यह समय इमसारे इतने मिकट है कि इस इसको पूर्ण 
तया"निष्पन्ष दृष्टि से नहीं देख पाते | अब हमें इनकी तमाज के संबरध में 
जआ्याछपां करनी चाहिये |. 
अद्यसमाज, विषेकानंद, रामकृष्णु परमदंस, योगी, श्ररविन्द, कमश 


] 
ँ 
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उपनिषरदवाद तथा ब्रह्मवाद; वदांत; शाक्त भक्ति जिसमें वेदांत और मातृ 
रूप का समस्वय था; पुराना राजयोग, कद्दे जा सकते हैं | वे एक पुरानी 
परंपरा के द्योतक हैं | महान व्यक्तियों ने उन्हीं परंपराओं को जागदंक 
रखा है । 
गांधी और दयानंद ही वास्तव में इमारे सुग के प्रमुख व्यक्ति हैं। 
जिस प्रकार बुद्ध ने सत्य को ही सत्र से ऊँचा माना था उसी प्रकार 
दयानंद ने भी । इसलिये उन्होंने निम्नलिखित श्लोकों को उद्ध त किया हैः 


निन्दन्तु मीतिनिपुणा यदि ,था स्वतुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु॒ गच्छतु वा ' यथेष्रम्‌ 
अद्यवः वा मरणमस्तु युग़ान्तेर वा. . 
न्‍्यायात्पथ: प्रविचलन्ति . पद नम धीरा (भर हरि) 
न जातु कामान्नभग्मान्ननोभादूषम स्यजेज्जीवितास्थापि हेतो 
धर्मों नित्य: सुखदु:ख स्वन्तित्ये जीवो 'नित्यों हेतुरस्य त्वनित्य 
' ा (सहाभारत) 
'. नहि सत्यातरों धर्मों नावृतात्पातकं॑ परम्‌। 
नहि सत्याप्परं ज्ञान तस्मात्‌ संत्य॑ समाचरेत्‌ |, 
अस्यु | ईश्वर सर्वज्ञ है। मिराकार सर्वव्यपक्र शक्तिमान श्रेज्ञन्मा अनंत 
दयालु न्याथकारी है | चारों (वेद विद्या ध्मसुक्त ईश्वर ४णीत संहिता मंत्र 
भाग ) मिश्रन्त स्वतः प्रमाण हैं। आहाण अंथ, पड़ के, प्रडडपाज़, चार 
उपचेद, ११२७ वेद शाखा परतः , प्रमाण हैं। वेद विरुद्ध ईश्वंर विरुद्ध 
है। इच्छा, द्रेष, सुख दुःख और शानादि गुणयुक्त अल्पत्ननित्य है वही जीव 
है. । इेश्वर की सामथ्य साफल्य के देतु सब्थि है यहीं इसका प्रयोजन है।. . 


वर्ण श्रम परम कमा का यंग्यतानुसार माना जाना खाहिये। भारीततीं * हे 


श्ादि पुराण माने जाने योग्य नहीं है । तीथ' दुखसागर झे पार उतरने के 
शब्ते है, जल स्थान नदी । जड़ मूर्ति पूजा व्यर्थ है। पुरुषार्थश आरब्ध से बड़ा 
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है। आाठों प्रमाण मानने चाहिये। और अत में दयानंदने लिखा है; और जो 
मतमतान्तर के परस्पर बिरुद्ध झगड़े हैं उनको में पक्तन्न नहीं करता क्‍योंकि 
'इन्द्दा मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर 
शत्रु बना दिये हैं। इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सबको 
एक्यमत में करा हेप छुड़ा परस्पर में हठ पीति युक्त करा के सबसे 
सब्नकों सुख लाभ पहुँचाने के लिये गेरा प्रथत्न भर अभिष्रात्र है । 
ओम शज्ञों मिन्न: श॑ वरुण: । शन्नो भवत्वश्यसा । शन्न इन्‍्द्रो 
बृहस्पति: । शन्नों विष्णुरुकक्रमः। नमो अदाणें। समरते बायो। 
व्वमेव प्रत्यर्त् श्रह्मसि | स्वमेव मत्यक्ष अद्यावादिपम | ऋतमंबा- 
दिपम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्‍्मामाबीत्‌ | तहक्तारसावीत। आवी- 
| न्माम । आबवीहक्तांरम। ओश्मू शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
दयानद्‌ का वास्तविक कार्य इतना ही नहीं था। तुलसी के बाद 
अपमे सामाजिक कत्तव्यों के प्रति यदि कोई उतना ही जागरक संत डुश्ना 
तो वह महर्षि दयानंद दी थे । उन्होंने सबसे पहले भारत में स्थराग्य शब्द 
का प्रचलन किया । व्यक्तिगत जीवन में श्रस्ंद अह्यचर्य और योर की 
'साधमा कर। थे। वास्तव में इस रांत का व्यक्तिपत्ष श्रन्‍्य संतों की 
अपेज्षा केम था । समाजपतक्षु ही अधिक था वे शंकराचार्य की भांति 
शापार्थ किया' करते थे । उन्होंने अपने श्रापको 'चेद से ले जाकर बॉष 
लिया था| यद्यपि श्ाह्मणवाद के' प्रतीक नहीं थे, तथापि आयत्व का 
उन्‍हें. बहुत अ्भिमान था | उन्‍हें खेद था कि आर्यजाति निर्चीर्य द्वीकर 
संसार में अ्रनेक प्रकार के क्लेश भोग रही है। श्रा्यों ने ही संचार में 
आलोक फैंलाया था। दयानंद समाज को फि५ वेद की श्रोर खींच से 
धरे । किन्तु विधवा, बालक, , स्री, पुरुष; जाति, पर्म“«इममें' से किसी 
का भी अत्याचार 3 पिल्कुल स्वीकृत नहीं था | जो फाम  धरमशास््र में 
मन ने, नियगो में कौछिल्य ने, खंधम-मंडन में शंकर ने किया, दयानंद 
ने उन रुचको पूरा करने का अयले किया । 


नव भारत धर्म . शद्ह, 


उस समय देश में स्वष्ट ही एक विदेशी का शासन था। इसे दयानंद 
ने कुछ तो शप्ट्रीय अपमान समझा, कुछ जातीय पतन और वे प्राचीनता 
के ही बन कर उठ खड़े हुए । 

दयानद्‌ ने एक समता का भाव फेलानसा प्रारंध किया । उन्होंने ईश्वर, 

जीव की व्याख्या की कित्तु निर दिह उनके प्रचार में एक सार्वभौमिकता 
महीं थी। इसका कारण था बेद को सबसे परे मामनों | कोई हिन्दू इसे 
मान सकता था'। अन्‍्यों के लिये यह तनिक, कठिन था। इसके भूल में 

धही चना भी जो गुर गोविन्द में थी। ह 

मूल मे बेद माना गया। इसमें जो वाल्याचरण था उसकी सीमाएं 
संकुचित हो गई । बजाय इसके कि छुसलमान निकट आते व दूर हो गये । ' 
अंगरेज़ी युग में इंसाई घर का भी प्रधार हो ' रह् था । दयानंद को , 
इससे भी घिढ़ थी । उन्होंने एक सिलसिले से यहूदी, मुस्लिम, ईसाई धर्म ' 
पर प्रह्मर किया | यह प्रहार वहीं नहीं रुके | नास्तिक--पौ दे, जैन, लीका 
ग्रत, श्राभाणक पर भी हुए। और फिर इन्होंने आर्यावर्त' देशीय मत 
भतान्तर लणश्डन किया। मंत्रसिद्धि, बाममार्ग, श्रद्नेतंवाद; भश्मथद्रादि 
तिलक वैष्णबभत, गू्सिपूज पश्चाउतनपूना, गयाश्राऊ, जगन्नाथ तीथपूजों, 
गंगास्नान, भागवत पुराण, सूर्यादिग्रहपूजा, मारण सोहस उच्चडानः शैव 
मत, शाक्त वैष्ण व, कंब्रीरपन्‍थ, लानकपन्थ, गमसनेद्दी पंथ, गोकुल गीरबा- 
' भी मत, स्नामीनारायश मत, अहम समाज, प्रार्थना सगाण, तन्‍त, सर्ंयामदंय 
मिद्द्गता, सहकी फटकार कर घर दिया और आरंसमान की प्रतिष्ठा की | 
ग्यानद ने भ्रद्धा और भक्ति के स्थान पर बुद्धि और तक को बंडी 
स्थान दिया है ॥ एक प्रकार से भो कुछ भारत से अभी तक हुआ था, 
दयानंद ने उस सबको ठुकरा कर कहा ; वेदों की संतान, बंद तुम्हारे सामसे, . 
हैं। बेद की ओर चलो । हिंसा कर्म मत करो । ईश्वर ने ही बेद तुम्हारे. ' 
लिये बताया है... 36 “590! 
ऋबीर के प्रह्मर्स में जो गुरुता थी बह दयानद में नह है। दयानंद ने, 


१०४ भारतीय चिंतन 


आंतरिक दृष्टिकोण से वस्तुओं को नहीं देखा। उनके आज्षेष बहुत से 
तो ऐसे हैं कि घुनते हो हंसी आ जाती है | पोपलीला और पुराणपंथ के इस 
अऋथधक विरोधी को शीशा पीसकर खिलाकर इसकी हत्या की गई | 

दयानद ने जो तक बुद्धि दूसरों पर लागू की है, अपने आपको उन्होंने 
उससे अछुता माना हे | पश्चिम की शजनीति--श्रर्धात्‌ राज्य-संबंधी 
नीति उनमें अधिक प्रभाव डाल सक्री । पूर्वीय राजनीति अबथात्‌ जात-पॉत 
धर्म-विश्वास इत्यादि उनमें तुलनात्मकता में कम थी। इससे हमें यह 
कही नहीं मिलता .कि दयानंद ने अपने लिये कहीं हाह्मकार किया हो 
जैसा कि अन्य सत्तों ने । उन्होंने सामूहिक सतोप का यत्र किया है। किन्तु 
आधारभूत बातों में कही परिवर्तन नदों किया। संसार छुःख ही दे | देह 
दुःख ही है। शान से रास्ता खुलता दहै। 


महात्मा गांधी की लोग शाबनीतिश ही मानते हैं। प्रभतिवादियों में 
कुछ उग्रपंथियों का विचार है कि गांधी एक पजीवाद का जामकार समर्थक 
था | हमने अभी तक व्यक्ति के ऊपर प्रकाश डाला है। आगे इस समाज॑- 
पत्ष पर प्रकाश डालेंगे | इस इृष्टिकोण से जो ऊपर दिया गया है, हमारे 
अरब तक के संत सब बेइमान और चालाक साबित होंगे । में इस मत को 
अशिक्षा का परिणाम मानता हूँ। भारतीय संस्कृति को न समझने का नतीजा 
सानता हूँ। यदि कहा ज़ाये कि गांधी ने शब्य प्यवस्था के विषय 
में अधिक दिलचरपी ली और यही उसके यश का कारण था तो उसका 


उत्तर भी उसके लोकपक्ष में है। जो हो हम अपनी धारा को फिर से 
देखते हैँ। 


' झादिसा यथपि अनेक बार पहले मी संसार ' में गधार पा खुकी थी, 
किलठ गाँधी ने उसे आजीवम निभाया । ईसाई धर्म का प्रभाव जब गीता के 
कमंवाद, कभीर के साम्यवाद, तथा वेष्णवों की भर्वित घोरा में मिला, तंग 
'; निशु ण. और भक्ति का सामंजस्य हुआ और बी सावंभौम प्रेम फिर से' 
शागरक हुआ जो प्राह्षणवाद के विरोध में परंपरा से चला आ रहा था। 


नव भारत धर्म श्व्ष 


अर की बार न इसने सिद्धि में विश्वास किया, न चमत्कार में। भूत प्रेत 
रहस्य सब छूट गया । बहुत दिन से अल्लाइ ओर राम जो अ्र॒लग-अ्लग 
ही गये थे, गाधी ने अपने गीत मे दोनों को एक कर दिया: 


ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, 
रघुप्रति राघव शजा' राम | 
इसके साथ ही परमेश्वर से एक प्रार्थना थींकि-- , 
ख।,.. सभको सम्मति दे मगवान । 
स्त्री के प्रति गांधी ने कमी भी घुणा नहीं दिखाई) उसने यह भी 
नहीं किया कि केवल मसातृरूप की बंदना की। पत्नी मी आवश्यक थी.। 
पुत्री, बहिन, अर्थात्‌ संसार के मानवीय सम्बन्ध सन्न आवश्यक थे । स्त्री से 
घृणा करना अपने आप से घृणा करना है। अपना अशान दिखाता है। 
स्री की स्वतंत्रता न देने के कारण ही यह  विक्ृत हो गई है। किन्तु इसका' 
तात्पर्य यह नहीं था छ्ि त्री को यूरोप की स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे । 
गर्भ-नरोध दवाओं से नहीं करो, संयम से करो | 


जीवन करी सत्रसे बड़ी शक्ति वीर्य रक्षा है। अह्लेचर्य है। ल्री हो यो 
पुरुष, दोनों के लिये यह नितांत आवश्यक है । 


यदि मनुष्य यह जान ले कि वेह जो करता है, बह एक क्ूठा विश्वास' 
है अर्थात्‌ जो करता'है दैश्वर करता है, 'तो उसको दलदंल में पसाने 
बाला श्रहंकार कभी उसके समीप सी महीं फटक, सकता | श्रच्छे और बुरे 
कार्मो के अनुसार हो मनुष्य इस पृथ्वी पर बार-बार जन्म लेता है।यह 
' आवागमन एक दुःख है| ईश्वर की सख्ो मकित, अथवा' उस पर अपने 
' ऑपको छोड़ देने का विश्वास सनुष्य से ओवश्यक है| इसके बाद मनुष्य 
कर्म के फल की आसकित से जत्र मुक्त हो जाता है, जब उसकी फल की 
झाशा एक व्यक्ति की नहीं होती, समस्त समाज कौ हो जाती है, तभ्र वह 
भंकीचों के परे हो जाती हैं । 


१०६ भारतीय बितन 


मनुष्य घृणा करता है क्योंकि उसकी आत्मा में कोई कल्लुप छिपा रहता 
है | वह उसी कल्लुप के कारण भीतर ही भीतर भयभीत हुआ 
करता है। भय सेही हिंसा का जन्म होता, है। इसलिये मनुष्य को 
अपने काम-कोध मोह-न्ञोभ छोड़ कर स्थितप्रश तथा बीतराम हो जाना 
चाहिये । 

भोजन से विकार उठते हैं। अतः मनुष्य को सात्विक भोजन करना 
चाहिये। पाखंडी कमी सच्चा नहीं होता। वाहक्षाचरण मात्र से कुछ 
नहीं होता | इसीलिये गांधी भे अपना जनेऊ उतार कर फेंक दिया । 

किंतु ईश्वर पर अपने को अ्रपित कर देने का अर्थ यह कदापि नहीं है 
कि वह पुरुषार्थ से दीन हो जाये | उसकी यह सत्‌ से सत्तभ की और जाने 
की बलनती इच्छा ही उसको आपध्या को शुद्ध करती है । 

गांधी ने मुसलमान, तथा नीच जातियों के लिये जीवन भर अयत्य 
किया । मुसलमानों के लिये तो अंत में अपनी जान तक दे दी । जिस 
समय हत्यारे , ने उस पर पिस्तोल उठाया, घह तनिके भी नहीं' 
डंगमंगाया। उसने सुस्करा कर उसे हाथ जोड़ दिये। यूरोप इस प्रखर 
प्रभाव से चकित हुआ | 

भपने को ऊँचा कहने वालों. के दातर भें गांधी की आस्सा कभी नहीं 
आई मनुष्य जन्म, जाति, कुछ तथा वंश के कारण कभी ऊूुचा सीचा 
नहीं हो सकता । जो कुछ बह है वह अपने कर्मी के कारण | इसीलिये 
गांधी ने दलित नीच जातियों को दरिजन कहा, और इस बात को बारजार 
कहा कि जो उन्हें, नीच कद्ता हे वह बास्तव में बह्दी हे जो वूसरों से कहता 
है। गांधी ते भारतीय इतिहास में पहली बार कुशन गीता ' बराइचिल्ञ को: 
एक साथ, एक ही ग्रार्थता में पहचांया और वह व्यक्रित यह इृंठ करता रहो' 
कि सबको इसे स्वीकार करना चाहिये। ' हट 
. , . जीवन की अ्मावगत अवस्था में रहकर.फपीर ने जो ब्राक्षणों को खरी+ ' 

ख़री सुनाई है, वह गांधी में हमें नहीं मिलता | गधी , को अफ्रीका में 
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काले गर्ग के कारण अनेक अपमान सहने पड़े | किसतु गांधी ने शलत्र नहीं 
उठाया। उसने एक ऊँचे स्थान, से देखा $ि यह घृणा एक स्वार्थ का 
परिणाम है'। मनुष्य अपने आपको स्वामी क्‍यों बनाता है ! क्योंकि वह 
झपने कल्लुपित जोबन का दास हो जाता है! इसलिये शांधी ने कहीः में 
वही करूँगा जिसमें क्रोध अधिक मे हो | में सत्याग्रह करता हूँ । यदि में 
'गलत हूँ तो मुक्ते समझा दो, अन्यथा यदि सत्य, मेरीओर है तो बह सदेव 
आग्रह करंगा। में पाप से असहयोग कहेगो। जे 
गांधी ने राजनीति का छुलफ़रेच , मिटाने का प्रथ्त' किया। मनुष्य 
धोखा देता है | लेकिन क्यों ? क्योंकि वह दूसरे से कुछ अधिक निकाल लैना ' 
' धाहता है | ईश्वर को सामने रख कर सब काम करो। इसीलिये गांधी नें , 
हिंसा करनेथाले टोगों को सहायता महीं दी। क्रान्तिकारियों का हासन 
आदर्श और उसकी साधना भी गांधी को प्रिय नहीं थी। ' 
गांधी ने स्पष्ट ही कहा है : अंगरेज्ञों ने जो किया. है वही मेरा भारत ' 
में आदर्श मी है | क्यों सेना में जाते हो, और फिर धोखा देते ही ( मदि . 
तुम उसे श्वीकार नहीं करते तो, खुले तौर पर उन्हें छोड़ दो । यदि ठम सत्य ' 
पथ पर हो तो तुम्हें, जो करना चाहते हो, उससे कोई नहीं रोंक सकता । 
राजनीतिक दृष्टिकोण तो इसे नही कहा जा सकता | और भीः संत . 
दांस है क्योंकि वह अपने बंधनों में स्वयं जकड़ा हुआ है | यदि सीन दिन ' 
भी भारतंवासी यह सममभलें कि उनके सहयोग से ही उनकी दासंता की 
 खंला मज़बूत है. तो थे आसानी से उसे तोड़ सकते हैं । मे 
गांधी ने नास्ितिकों ' को भी घणा की दृष्टि से नहीं देखा.।। जीवन के 
प्रति यदि किसी में सखी अनुरक्षित है, तो गांधी ने उसे सम्मान की दृष्टि 
से ही समभा । शान पथ में गांधी को विशेष श्रद्धा नहीं थी, इसमें उ 
सदैब अहंकार दिखाई दिया । 
उन्होंने शाम के प्रति फह्मा है; क्‍या हुआ यदि राम एक ऐतिहासिक 
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व्यक्ति था या नहीं था । क्‍या जो शिक्षा हमें उस नाम से मिलो है, वह 
इमारे लिये काफ़ी नहीं है ? 

मनुष्य की सेवा करना हो सब्रसे महान कर्म है। अपने विरोधियों से 
भी गांधी ने घृणा नहीं को | जा हो, अगरेज्ञों के मले के लिये ही, वे 
कहते थे, भारत स्वतंत्र होना चाहिये | क्योंकि इस पाप से कि ये मनुष्य 
को दास बना कर रखते हैं, उनकी आत्मा स्वयं पवित्र और स्पतंत्र नहीं 
रह सकती | 

गांधी किसी भी धर्म के शत्रु नही थे । उन्होंने जीवन पयत चेष्ठा की 
कि सब धर्मों का सार इबट्ठा कर लिया जाये । जिसमें खाधारभूत बाते हों 
उनको मधुष्य अपना ले तो कल्याण दो सकता है । जो कुछ है वह उस 
परमात्मा की माया है | सादा जीवन व्यतीत करो । सांसारिक सुख ही सभ 
कुछ नहीं है। किन्तु पराधीन बन कर मत रहो | जीवन को निर्मय होकर 
व्यतीत करो | के ' 

इत्या का बदला हत्या, पाप का बदला पाप कभी भी नहीं हो सकता । 
मनुष्य आधार रूप में अच्छा है। उसपर विश्वास करना चाहिये। 
विश्वास से पर्बत हिल जाते हैं। भौतिक शक्ति का अभिमान रखनेवाले कमी 
आत्मिक शक्ति के सामने नहीं ठहर सकते । थे देह को केष्ट देते से | यह 
उनकी आत्मंशुद्धि का एक साध्षत था| उन्होंने कई बार अपने सत्य के 


शाग्रह में उपवास किये | 


....  अशमाज . ... 
अभी तक इमने व्यक्तिपक्ष से हो परिचय' दिया है। संतों ने किस 
काल में क्‍या रूप धारण 'किया इसी का उल्लेख किया गया है| किन्तु 
प्रारम्म में कहा जा चुका है कि यह संत केवल संत ही ' नहीं थे, अर्थात्‌ वे 
द्वी नही ये जो इैश्चर की स्तोज में, अथवा जो' भी उनकी प्रेरणा थी, उसी 
में लगे रहकर ससार से अलग द्वोकर जीते 4, पर जाते मे, | ये लोग 
सम्ताज ही में रहते थ्रे | इनके प्रत्येक के पीछे एक इतिदास होता था | 
भाषा, रहम-सहन, जाति. धर्म विश्वास, उपासना के सिद्धान्त, इतिहास, 
भूगोल शान, सामाजिक नियम तथा दाशंनिक विचार होते थे। उसी 
पृष्ठभूमि पर यह पलते थे। खास-खास ब्रा्ते खाठ-खास हालतों में उन 
पर जो असर डालती थी, वे ही आगे जाकर उनका सिद्धान्त बनोती थीं। 
कै उन पर ईमानदारी से विश्वास करते थे और हिर भी एक लंबा 
इतिहास आगे आनेयालों के लिये बचा रह जाता था। अर्थात्‌ सतत 
का प्रभाव आने वाली तथा समसामांयिकों पर पड़ता था । जब्र तक सतत 
जीवित द्वीता था बह अधिक से आशिक प्रयत्न करके जिसे जैसा चाहता 
' था, बैसा ही बनाये रखने की चेप्डा किया करता था । 
शर्तों के पीछे जनमत क्‍यों इकट्ठा होता था और आगे चलकर 
अनुयायी क्या करते थे, इसकी एक ,बड़ी रोचक / कहानी है । ईसाई, यहूदी 
, हथा, मुसलमानों में भी कुछ ऐसी डी बात, हुई । भारत में भी यहीं हुआ । 


के 
| 
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छ्ोगों ने संतों के बाद उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । उन्हें अपने 
से ऊँचा मानकर उनकी पूजा तक की | जिस रूप में इसने संत-परंपरा 
को देखा, उसी रूप मेंहमें संतों के कार्य का परिणाम भी खोज कर 
निकालना चाद्विये जिसने एक समय लोगों को इतना मोहित कर दिया था। 
कोई भी बात तब ही प्रसार पाती है. जब उसकी कोई आवश्यकता 
द्ोती है। समाज के सब लोगों को कभी कोई बात पसद्‌ नहीं लगती । 
समाज के अलग-अलग स्तर हैं, वर्ग हैं, जातिभेद हैं। जिसके फायदे 
की जो बात होती है वद्दी वर्ग उसे अपना लेता है। सतों के विषय में 
वास्तव में यहीं हुआ'। जन्र हम मारत के विषय में सोचते हैं तब 
निम्मश्निखित दृष्टिकोण से इतिहास को देखना अ्ष्यन्त भ्रावश्यक, है 
एक--स त-परम्परा के इृण्टि कोण से | 
दो--भर्मशासत्र की व्यवस्था के दृष्टिकोण से । 
तीन -दारशंनिकों के हृष्टिकोश से । ं 
इन तीनों ही बातों के आचार्य हमारी संत-पंरपरा में किसी म' फिसी' 
अंश' तक घुस आते. है | भारतीय समाज को समझने के लिये मिश्नलिखित 
बातों को जानने की भी आवश्यकता है 
« एक--यदोँ कौन-कौन सी उपासना-प&तियाँ रहीं जैसे विष्णु, शिव, 
प्रोडड्, नाग, आदि की उपासना । जातियों के परस्पर मिलन से यह वैधता 
क्या थे और क्या हो गये । इन्हीं में जयपुर की सिहलोदेवी, करौली की 
- भवानी, तथा यूतप्रतों आ्रादि का बण न, आदि-श्रादि इसी शहप के 
: देवताओं के वर्णन भी आने चाहिये। अंगरेज़ी में इसे 80005 6" 
. 088 छापे ॥07008 कहना ठीक होगा |... 
दौ--इनके अतिरिक्त बाहर से कौन-कौन सी जातियोँ आई, उनसे 
क्या विश्वास -थे | उसका क्‍या अभाव पश्षा । यहाँ जाति. के लिगे 0४0७ 
शब्द; ठीक रहेगा । सा थे 
 “तीन--यंध्दां का जाति-मेद क्या थां | उसकी क्या परंपरा तथा मर्यादा 
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थी | इस जाति के लिये 0950७ शब्द उचित है।हम यहाँ ट्राइव के 
लिये 'कब्रीला जाति? का प्रयोग करेंगे। रेस के लिये इम केवल जाति! 
तथा कास्ट! के लिये वर्णाश्रम जाति' कहेंगे । 
यदि इन समस्त परम्पराश्रों को मिल्लाकर लिखा जाये तो भारतवर्ष 
का वास्तविक इतिहास तैयार हो सकता है। अस्त | झब हम संक्षेप में 
इसे देखेंगे । 
बहुधा पश्चिमीय विद्वान कद देते हैं कि भारत में वर्ग-सधर्ष के 
धिष्य में स्पष्ट कुछ नहीं दिखता | इसका करण है। भारत का इतिहास 
कोई पॉँच था छुः सो वर्ष में, समाप्त नहीं हो जाता | जब ते भारत भे आन 
आये तब से अंगरेज़ों के आने तक यहाँ उत्पादन' के साधनों नें कोई 
फ़के नहीं आया | भारत एक खेतिहर देश घना रहा अगरेज्ञों के आने 
के बाद भी यह एक खेतिहर देश द्वी बना रहा | सारत को अधिकांश 
जनता उन्हीं परपराओ्ं में नवल्नती रही.। जिस प्रकार यूरोप भें बर्बर युग ' 
में शासक तथा दास, सामृतयुग में राजा तथा खेतिहर, सफ़र, किसान, 
पू जीवादी युग में मिल्ल मालिक तथा मजदूर का इंद्र पाया जाता है, उसी 
प्रकार मारत में सी पाया जाता है। भारत, में इसका रूप 'इस प्रकार है 
१. आये तथा दास । आर्यतर | २, आक्षण तथा सवर्ण' एक ओर, और 
निम्न जातियाँ दूसरी और । इन वणणाश्रमजातियों' का इतिहास, ही  अहुंत 
' लंबा है । वर्श श्रम जातियों को आर्थिक: दृष्टिकोण से देखने पर जात होता 
है कि सवर्ण शोषक ये, मिम्न जातियाँ शोषित । ३. मिल्न मालिक तथा 
मज़बूर । यह पू'जोबादी युग की देन दै। ह 
इस बीच में अनेक जातियों आई ।.में यहाँ पहले कभीलों जाति बन 
कर रहीं | या, तो बनो रहीं या फिर बर्णाश्रम जातियों में अपने पेशे के 
" छमुसार घुल' मिल गई । हम वर्शाभ्म घरवालों व्यवस्था को आश्षणवाद 
कूहते हूँ | यह व्यवत्था ब्राह्मण को चनाई हुई थी। पं तथयवातियां 
- सीन हैं.; प्रांदाग, छुंचिय, वेश्य | इसने देखा ४ कि अधिकार और - 


#१२ भारतीय चिंतन 


शासन अन्न उत्तर कर वैश्य के ह्वाथ में आ गया है | यद्यपि जाह्मण के 
अधिकार बहुत कम हो गये हैं; पर प्रभी उसका ध्रभाव है। इसी 
ब्राह्मणवाद की पृष्ठभूमि में हमें इस समस्त सस्त-परंपरा को फिर से 
देखना चाहिये । 

त्रास्य आति-बंधन के विरद्ध थे | वात्यों के अनुयायी रूप से समाज 
ने पहले धोर आये विशेध किया, जिसके कारण उन्हें सदेव आयों को 
अत्यंत बुरा कहा, उनसे अलग रहने की राय दी, उन्हें धर्म के विरुद्ध तंथा 
अशुद्ध निर्णीत किया। किन्तु वात्यों को आगे चलकर उन्होंने अच्छा 
कहा | इससे स्पष्ट है कि भात्य यदि एक पक्ष भे अत्यन्त प्रभावशाली 
थे, तो दूसरी श्रोर उन्होंने भी अपने ब्राह्मण-विरोध को तुलनात्मक रूप 
में अपेज्ञाकृत कम कर दिया । 

सब ही समाज वात्य नहीं हो गया। परन्त आंयों से #स प्रकार 
समझौता करने की यह प्रद्नेत्ति श्रार्यवरों के लिये अच्छी नहीं हुई । आर्य 
नये शासक थे ।वात्य परंपरा में श्रार्यतरों का प्राच्नीन अहंकार था कि 
वे किसी से मी कमर नहीं हैं । 

कालांतर में इन बात्यों का कहीं, नाम भी नहीं मिलता | तो क्या 

, इससे यह समझा जाये कि समाज में फिर वे रहे ही नहीं ? नहीं । इसका 
स्पष्ट प्रभाव है कि आत्य बनकर बहुत, से धूर्त घूमने लगे और केवल 
वेशभूषा रखकर लोगों की छुलने लगे। ' 

ग्रार्यतर' प्रारंभ में दास बनाये गये | उसके बाद उनसे विद्ाह्मदि 
आराथों को बिवश दोकर करने पढ़े । उस समय उंसके विश्वांस आरयों पर 
छा गये। अ्रर्य प्रयत्न करके भी उन्हें रोक नहीं पाये । 

।,.., समाज पर व्यक्तिवाद' का प्रभाव पड़ा। आर्येतर श्पनी पराणित 
परिस्थिति को शअ्रत्र धीरे, धीरे अधिकाधिक स्वीकार करते जाते थे, क्योंकि ' 
अ्रायेतर, ञ्री का आर्य विरोध गर्भवती होते दी. छूड जाता था, फ़िर 

, ख्ंतान की लालेसा उसके भातृद्वदय में पुराने विद्वेष को दवा देती थी । 


सप्तार रे हैडे 


इस प्रकार हम देखते हई कि जात्य का सामाजिक प्रभाव बहुत दूर 
नहीं चला | व्यक्ति से एकांगी होकर वह समाप्त हो चला | जनतमाज 
का दुख दूर नहीं हो सका | आहाण' ने अपनी इच्छा से यहाँ के रहने- 
वालों का विभाजन किया । यहाँ के लोगों से घुणा करने वाले, अपने को 
बिजेता के मर और श्रेष्ठता में भुलाये हुए, श्रार्य, यहाँ के निवासियाँ 
को दास से शूद्र कहने लगे | ब्राह्मण और क्षत्रिय सबबंशक्तिमान हो 
चले | शूद्ध प्रायः दास ही था। उस समय का दास वास्तव , में अपने 
प्राणों पर अपना अधिकार भी नहीं रखता था। वह खेती करता था, 
किन्तु खेतिहर बनकर नहीं, दूसरों के खेतों को जोत कर । तभी दक्षिण 
मारत में अभी तक ब्राह्मण के लिये इल चल्लाना, वेद विरुद्ध अर्थात 
धम विरुद्ध समझा जाता है | दास की पत्नी उसकी अपनी नहीं थीं। 
उससे कोई भी संभोग कर सकता था। ' | 

समाज में मनुष्यों का क्रय-विक्रप होता था । ब्रात्य इसे नंहीं,रोक 
भ््के थे | 

' हन बात्यों के भव्य और महान्‌ व्यक्तित्व ने आार्यो' को प्रभावित 
किया । वे फिर भी स्वतंत्रता की मशाल बअलाये खड़े रहे | किन्तु उनका ' 
सांसारिकता में कोई हाथ नहीं था। वे आरयों, से न भूमि छीनने के हाभी 
थे, न अरब शान फिर से द्वाथ में लेना चाहते थे। यह उनके लिये 
छोटी. चीन थी | 
' इसीलिये श्रार्थों ने. कह यह व्यक्ति बहुत ऊंचा है। बहुत पहुँचा 

हुआ है | सामथ्य रखकर जो त्याग करे, वही' वास्तव में त्यागी है और 
फन्होंने कहा ; । । 

वह सबको प्रिय है, " ' 

उसका संत्र पर अधिकार है| 


,. बह प्रजापतिं से सबके मल के लिये बाव करता है 
प्र 
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क्योंकि वास्तव में बह कुछ भी करना छोड़ चुका था। सबसे अलग 
था। 
आर्य संत बानप्रस्थ, और सनन्‍्यास लेते, या तपोवर्नों में, जंगलों में 
जाकर जीवन व्यतीत करते, कभी नगर आते, कमी आपत्ति के समय 
शजा और नागरिक स्वयं उनके पास चले जाते। इस समय समाज की 
व्यवस्था ब्राह्मणकृत थी। ब्राह्मण और क्षृत्रियों में परस्पर समाज में 
आधिपत्य के लिये संघर्ष था। दोनों एक दूसर से श्रागे बढ़ जाना चाहते 
थे । यह बह समय था, जन्न व्सिष्ठ और विश्वानित्र पद के लोग पीढ़ी 
दर पीढ़ी आपत में लड़ते रहे। बार बार क्षत्रिय आगे बढ़ना चाहते थे, 
पर ब्राह्मण उन्हें पीछे ठेल देते थे। इस समय मृत्यु से बात करने वाले 
नचिकेता गम्भीर रहस्यों की खोज में डोल रहे थर। किम्तु तपोबन में 
आर्यद्ल का ही बोलबालां था। श्रब आय पूरी तरह से जम चुके थे । 
ब्रह्म पर बहस करके जो विशेध मे जाता चाहता था, उसको जीवन सर्देव 
ही खतरे के बाहर नहीं रहता था।सय और शान के धुरंधर लोगों के 
सामने ही दासियाँ गाय मैसों की भाँति बेची और खरीदी जाती थी और 
शद्धों की हालत बद्‌ से बदतर होती जा रही थीं। तमाज में अधिकांश 
लोग झषिकारद्ीन थे। उसी 'समय प्रवादण जैत्रलि का खिंतन पुनर्जन्स 
' की स्थापित कर गया। जैसे यूनान के दार्शनिक कभी प्रजातस्त्र का 
निर्माण सोचते थे, कभी कुछ, उसी प्रकार यहां भी हो रहा था। सुखी 
समाज का कया तात्यय था | सुर्खी समाज वह था जहाँ अझधिकारहान 
मंत्र को असन्ष रखे और जो उस पर हावी द्वं गया है वह वेसा ही बना 
रहे । उससे यह अवश्य आशा की जाती है कि वह सहृदग हो। व्यर्थ 
के लिये ही .अ्रत्याचार न कर। शूद्र प्सेवा करे। वेद न पढ़े । स्त्री. भः 
अच्छा हो यदि समाज में यह धन्धों भें लगे | लराकी बुद्धि भी अधिक: 
नहीं चलती | पुंत्र दी सबसे महाने देन है। स्यों का सबसे बड़ा धम 
. पुत्न छत्तत्न करना है। सत्यु की पहेली क्या, है! वही बरक्ष' को लीला है । 
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आयो का यह प्रयत्न केवल आर्यों के ही लिये था। श्रार्येतर अब 
शूद्र थे, उनको जन्मजन्मांतर तक सेवा करने का अधिकार दे दिया 
गया । लेकिन एक परिवत्त न हुआ | पहले यह था कि उम्र शूद्र हो 
इसलिये सेवा करो । झन यह नहीं रहा | अब ्ाह्यणों को सब सांसारिक 
आराम मिलने लगे। उसकी महानता थी कि वह सत्रको छोड़ देने से 
भी नहीं हिचकिचाते थे। गाय, दक्षिणा, पितरों को सुख देने के लिये 
सन्‍्तानोतपत्ति को किसी की सी कन्या, सब था| परन्तु एक न्याय देने की 
भी तो आवश्यकता थी। अतः कहां गयाः--तम शुद्ध हो इसलिये सेवा 
करते हो | पर तुम शद्र क्‍यों हो ! क्योंकि तुम शुद्र से पेदा हुए हो । आत्मा 
सत्र में है। वहा अच्छे-बुरे कर्मो के अनुसार बार-बार यहाँ जन्म लेता 
इं। तो जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कौन जाने श्रगत्ते 
जन्म म॒ तुम ब्राह्मण बनो | जो व्यवस्था बाहर दीख रही है, उसे हाथ 
ने लगाओं | 
सता ने कहा ठोक है। अगर यही बात है तो लो। हम इस कर्म 
जाल को ही तोड़ते ई । श्रौर वे वर्नो मे जाकर कर्माजाल तोड़ने लगे । 
इस प्रकार लौटकर उन्होंने समाज में कहा: क्मजाल ही वास्तव में' 
मनुष्य का बंधन है | 
अब आहाण श्रौर शूद्र दोनों ही कम जाल तोड़ने लंगे। छुनिथ 
ओर वैश्य भी जुट गये | अ्रपने अपने धम का सबने और श्रद्धा से पत्षन 
किया । इसमें शुद्ध' और अधिक पिस गया। उसकी अ्र्या भी श्र 
दायता' करने लगी | इस, प्रकार आर्य संतों के ससार त्याग से समाज को 
यहूं लाभ हुझओआ। 
शैव संता के हमने तीन, रूप देखे थे । ह 
य॑ शामाजिक व्यवस्था में स्वीकृत, अद्वेत' और श्ञानमार्ग ' को योग 
' के साथ शोपर चले । इन लोगों ने चेद की ही सर्वोपरि' खीकूत कर." 
लिया | देद का अर्थ था बर्णाअरम धर्म को स्वीह्त कर लेना । यह लीग 
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ब्यक्तिमार्गी द्वी बने रहे । सभाज में इनका यह प्रभाव पड़ा कि जीवन का एक 
सुख है, किन्तु वह बाह्य में नहीं है । जिस समाज का वाह्म त्यक्त हो, उसका 
याह्य कमी संतुष्ट नहीं हो सकता | शैय तथा ब्रह्मवादी वास्तव में लोक 
दृष्टि से बहुत दूर नहीं थे। विश्वकल्याण की कामना इनमें कुछ अधिक 
थी। यह विश्वकल्याण की अनुभूति अंततोगत्वा सप्ताज पर मिष्परिणाम 
ही रही | ब्राह्मणों के अन्यमतों से थोड़ा-सा विभेद होगया | 

इस मत में अग्निसंप्रदाय का रुद्र, धीरे-चीरे शिव में मिल गया | 
इस प्रकार शिव का जो आरंम में ही एक वैदिक देवता से मिलन हुआ, 
शिव का विरोध अधिक नहीं रहा । 

रागात्मक अवस्था को सत्र प्रकार से छूटा हुआ शिव का यह रूप 
धीरे धीरे एकांत की श्रोर खिंचने लगा | प्रकृति की सूजन तथा संहार 
शक्ति ही मुख्य हो गई। तांडव की कल्पना का प्रकांड सौंदय्य सारे हवताओं 
को छुब्घ करने लगा । ब्राह्मण के भौरब को ठेस लगी | किन्तु तांडब 
महाध्यस के बाद योगो शिव फिर तमाधि में अंठ गये और उसके बाद 
हज़ारों लाखों वर्ष ब्रीत गये परन्तु उनकी कहप समात्रि नहीं खुली । 

स्पष्ट ही इस भावना से बदला लेने की भावना नहीं थी ब्राक्मषण ने 
धीरे-धीरे इस स्वीकार ही' नहीं किया | शिव को द्रूठा कर संस्कृत में 
रंगा और अपनी निमूर्सि में रख लिया | विरोध कम होने लगा | 

दूसरे वे थे जो आर्य सामाजिक व्यवस्था के बाहर 'ये। अ्रद्टैतबादी 
थोगमार्गी तथा जाति बंधनों के बिद्द्ध थे। इसमें ' यहाँ की झयेशर 
जातियों के विश्वास घुखरित हुए | जाति बंधन के विरुद्ध होने के कारण 
चास्तव में यह आक्षण समान. के विद्वेपी रहे। इन्होंने शिव की. ऋषपालु 
अबस्था की संबतते ऊपर रखा । कोई भी एक पत्थर का छोटे से छोटा 
' छुकड़ा रख कर शिव को उपासना कर सेकता' था| सभी जातियाँ ऐक्स 
का झतुमव करती थीं। परन्तु यह भी जातिबंधन को पास्तव में तोड़ नहीं 
(सका । अधिकांश शिवोपासक जातियाँ मीची समकी जाती थीं। आरंभ में 
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प्रायः ही निम्न जातियों एक ओर यदि वार्णाश्रम जाति का रूप धारण 
करती थीं तो उनमें कुछु अश तक कबीला जाति के भी गुण थे | यह 
उनके ठाव्म के कारण हुआ | टाव्म एक उपास्य है| कोई, दत्ष अथवा 
जन्तु जब पवित्र मान लिया जाता है, श्रीर उसके अनुरूप ह्वी जब्र जीवन 
व्यतीत होता है, वह्दी टाठम है । निम्न जातियों के बहुत से ठादम कालां- 
तर में उच्च जातियों तक श्रा गये हैं। इन टाठ्म के पीछे अश्रंधविश्वास 
था, या कोई विशेष किंददंती थी | ' 

नौरस यौग का अनथक भ्रम समाज की वास्तविकता को मीतर ही 
भीतर घोट रहा था | संयम का फल सदैव ही सफल नहीं होता था, अधि 
कांश दिखावे के भड गआ्रागे आकर स्थान ग्रहण करते थे | यद्ट लोग कुंड 
के ऋड बना कर साधु बने घूमा करते ये | 

सप्राज शक्ति पाकर भी' ब्रदला न॒द्ठीं 

तीस यद्यपि द्वितीय पक्ष के निकट थे परन्तु उनमें ल्ली पूजा भी 
प्रचलित थी | यह मी प्राचीन धारा ही थी । इसका एक पक्ष यदि लिंग , 
पूजा था, तो दूसरा पक्ष योनि पूजा | दोनों का अभी कोई . समाचीन रूप 
उदय नही हो सका था, जो कालांतर में हुआ। ' 

, यह लोग सीधे श्मशान से नाता रखते थे | वहाँ जहाँ बासंना, इच्छा, 

काम, या तो जल खुके थे, या फिर उनका दइन शावश्थक था। दूसरे , 
शोर द्विमालय का मीरव मिभ्त था, जहाँ जीवन की गरिमा को महान 


साधना हो रही थी । । 
अदभुत शक्तियों में समाज की दिलचस्पी बढ़े चली | किन्ठ समाज 


में ऊपर की हलचल सी हुई । एक ओर यदि ईशक्पा फी पुकार उठी, तो 

दूसरी ओर भाग्य का प्राबल्य, हुआ | ध 
संप्ताज का आदर्श शिव और पाती की विसधी एकता में मिहित हुआ | ' 
शिव के इन दो संअदायों के कारण यह अवश्य हुआ कि. जो क्षण 

धर्म विशेधी जातियोँ था मे धीरे-बीरे एक मोर्चा सा बनोने लगी इनमें 
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से कालांतर में काफी लोग ब्राह्मगरं की व्यवस्था को मान गये, पर अ्रधि- 
कांश हमेशा अ्रपने रूप व्राह्मणविरोधी संप्रदायों म॑ दी बदलते रहे और 
अल तक ब्राह्मणों के साथ नही आये। यह बिपय वास्तव में बहुत लंग्रा 
है और भारतीय इतिहास का एक पूरा अध्याय है। 
पौराणिक संतो में भक्ति का बीज फूटा था | विष्णु की उपासना कैसे 
प्रारम्म हुईं, थदि इसको खोज निकाला जाये तो इसके मूल का पता लग 
सकता है | जो हो, भागवत संप्रदाय ही इसका फेला हुआ रूप था। 
आभीरों का प्रेम ही इसका कारण बताया जाता है | शमीर एक कबीला 
जाति थी, जो अ्रत्र कालांतर भें एक वर्णाश्रम जाति हो गई है। श्रमी भी 
इसमें बिवाह अदि की कबीजा जातीय परम्पराएं शेष हैं । 
ईश्वर अभी तक ब,त दूर था | चइ यशों कर्मकाश॒ड की उलकी हुई 

साधनाश्रों तथा ऐसे ही अ्रन्यथ मार्गी के कारण काफ़ी उलभा हुआ 
से था। अ्रव ईश्वर को ही चरम माता गया। उसका बिषएु रूप सामने 
त्राणकर्ता आ गया। मनुष्य को धनुप हाथ में लिए एफ त्राणकर्ता दिखाई 
दिया । इसकी मनुष्य जैसी कहानियाँ थी। इससे बार बार पृथ्ची पर बेद, 
गो, और ब्राह्मण की रक्षा के लिये अवतार लिया था। इसको समाज में 
निर्यम और धंम को खचिंतना' थी । 

' ईश्वर से सीधा संबंध दो गया। भ्त्र उससे मानुपी व्यवद्वार प्रचलित 
हुआ। बाते होने लगीं | 

' समान्न को शक्ति मिली । उठते, बैठते, चलते, सोते, उक्षका बह 
थार रूप दिखाई देने लगा ज्ञो एक दोत पर पृथ्वी को प्रलय भें से उबार, 
लाया था | उस समय श्रदुरों का पह्र श्रत्यंत भीषण ही उठा था ह 
, कोड भी चलते रहे । साथ में . यह रूप भी बढ़ चला। और परिणाम 
स्वरूप मनुष्य मिंयतियादी दी गया। कृष्ण ने जहाँ जहाँ, सगवान' के लिये 
मैं का प्रयोग किया था, उसे पढ़ते समय पत्येक पाठक का 'मैं? वहाँ लग 
' सकता था; परन्तु इतनी हिम्मत नहीं पढड़ी। ईश्वर रक्षक हो गया। बर्णा- 
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श्रम, इश्वर, भाग्य था ही झब एक और बात हो गई | झत्र जन समाज ने 
अहंकार छोड़ने के साथ बआात्मविश्वास भी खोना प्रारम्भ किया। जब 
जब भीर पड़ेगी तत्र वह स्वयं था जायेगा | हम क्या करते हैं ! जो करता 
है, बही करता है| उसके किये बिना कुछ भी नहीं हो सकता | 
अह चरम आश्रय की प्रवृत्ति जो व्यक्ति में आत्मविश्यास भरना चाहती 
थी, व्यक्ति पक्ष के स्वार्थ पर समाज पत्ष को लीना चाहतो ' थी, साधनों के 
अभात्र में उल्श' असर डालने लगी । 
पस्दर्शन के समस्त खितम ने वर्णाश्रम का विसेध नहीं किया | बह 
तो एक आधार था ही, जैसे झसके ब्रिमा समस्त आर्य चितथ पंप ही 
नहीं सकता था | हाँ ईश्वर के विषय में कोई चुप था, कोई उस पर कम 
जोर देता था | परन्तु इससे क्या हुआ, समाज में जो हो रहा था बह 
बराबर चलता रहा | सवाल उठा भी तो यह कि नाक सीमे से पकड़ी जाये, 
था, सिर के चारों ओर हाथ का लपेटा देकर उसे पकड़! जाये ? यह सप्त« 
स्त विवाद अब अधिकांश व्याकरण की ओर अग्रसर दो गया था । , 
सांख्य ने अवश्य ईश्वर को असिद्ध कर दिया | अ्रभी तक जो निर्थि- 
वाद चला श्रांता था, उसकी भःइ प्रकृति और पुरुष ने ले ली । किन्तु 
बेद से फिर भी कुछ नहीं गया | ने दास प्रथा पर प्रहार हुआ, न ज्री के 
स्वातंज्य पर कोई प्रकाश डाला गया | कमकांड की जगह शानकांड फौ पधा- 
गता दी गई । उधर राजन्यवर्ग को कुछ भी परिवततेन नहीं भेजना पड़ा,। ' 
समाज जैसा था, वैसा ही बना रहा। अार्येतर शैष सिद्धान्तों की कुछ 
, काया अवश्य साखय में, योग की प्रधानता के सहारे बलेबती ही उंठी | 
विभिन्न झातियों जे विश्वास आरय्यों' पर अपना प्रभाव झधिक हालने 
' का प्रयज करते जा रे थे । रा्ब्य ने इसे समझा | उनकी, भावमाओं 'को' 
कुछ सीमा तक झण्ने भीतर सदेज लेने फा प्रबत्ष किया ५. #..... 
श्रलंग अलग जन्म लेने, तथा मरने वाले पुरुष अलंग-भएेग दी 
' मरण और जन्म को प्राप्त होते हैं । कारणों में भी मेर होता है; कोई अंधे, , 
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कोई लूला, लेंगड़ा होता है | गुणों के भेद से ही पुरुष का अनेक होना 
सिद्ध द्वोता है | पुरुष बुद्धि का दृष्टा होता है |वह बुद्धि का श्लाकार ही 
अपना भी समर लेता है। वास्तव में बह उसकी अ्रवस्थाएँ नहीं हीतीं । 
बुद्धि की हं।ती है | बुद्धि प्रकृति का रूपान्तर मात्र है | 

वैराग्य होने पर कैवल्य द्वोता है | जहाँ वैर।ध्य ही चरम लक्त्य हैं यहाँ 
समाज का अंतिम ५श्न संतरे पहले त्याज्य होता है | 

प्रश्त है कि आ्राह्मणवयाद ने सांख्य की भिंदा क्‍यों नहीं की ! उसका 
श्न्‍्यों की भाँति तीत्र विरोध क्‍यों नहों किया गया ? निश्यंदेह आरशिश 
प्रारम मे चौंका श्रवश्य था । 

खसाख्य का विद्रोह फिसके विसद्ध था | जब हम विद्रोह की बात 
कहते हैं तब यह स्पष्ट आंब रहता है कि एक को हृटा कर दूसरा आनगा 
चाईता था। ठीक है। सांख्य ने यही किया । उससे बेद को नहीं दृदाया | 
इेश्वर को हटाने की चेष्टा की | लेकिन ईश्थर था कहाँ ? बहू हटा भी 
तो इतने गौर रूप से कि उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पा | यर्दि 
बंध देत निषिक्न कर्म नहीं था, न अशान था, तो यह मात्र अविनेक था | 
अद्द कोई बहुत दूर का फ़ासला नहीं था। अंध भी श्राध्यात्मा' चिवरिध 
. हु।ख थे। मान केबल जिचिध हु।खों का ध्यंस था। 

इन दुःखों का कारण अ्विवेक था | जन समाज तो सदा ही इसी में ' 
प्रस्त रहा है। फिर वह अपने बहु दुख फैसे काट सकता था! जिन 
ग्रींग की श्रावश्यकता थी, “'चह सात्र जादू डोसा नहीं था, उसमें राजबीग 
की आवश्यकता थी | अ्रतः श्रविवेकी श्रविवेक भें ही पसा रह गधा । 

क्षत्रियों को एक राह मिली । उन्होंने अपने श्रविवेक सिंदोने का 
खितन तीम॑ता से प्रारंस कर दिया | कट 

चैसे सांख्य थोगी संसार से अलग रहते थे । तप और भोग करते थे | 
धहीं से शिक्षा देते थे। यह भी व्यक्तिपत्षु ही था | 

इसीसे तो कहा: हैं कि मे साक्षात कोई बंद होता है; ने कोई छूटता। 
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है, न कोई जन्मांतर में घूमता है। प्रकृति ही नाना ( देव, मनुष्य, पशु, 
खग, कीट आदि शरीरों में ) आश्रय पाती हुई, बँधती और छूटती है । 

प्रकृति का यह घूमना याद रखना आवश्यक है । बौद्धों के परज्ञीक 
के क्रिया व्यवहार संधट्ट की यही पृष्ठभूमि है। 

इस प्रकार समस्त प्रकृति बंध गई। ब्रेंधी कि जनसमाज्ञ को मुक्ति 
का केवल व्यक्ति पथ शेष रह गया । सत्र कार्यबपाक से बेचे हुए थे । ' 

भिक्तु परंपरा ने सहस्ों बर्धो की एकरसता पर भीषण प्रहार फिया। 
श्री तक सनुष्य संदियों से ऑख मूदे लकीर का फ़कीर बना चला 
आता था। पहले यहाँ अनेक जातियों के परस्पर संघर्ष हुए में। अ्रत- 
तोगत्वा ब्राह्ृण॒वर्म ही आयों में सर्वश्रेष्ठ स्वीकृत हुआ । उसप्तीके 
आधार पर समाज भी निर्णात हुआ | सांख्य से बुद्ध को सहायता मिली | 
स्थविर युवक हुथा | जो नित्य था, बह अनित्य हो गया । 

यह दुःखी, जो संसार था बह गोत्म को कोट उठा। उन्होंने सोचा | 
झौर सोचकर बुद्धत्व प्राप्त किया । तप और 'योग की विभीपषिकाओं को 
उन्होंने व्यर्थ कह दिया | मध्यम मार्ग निकाला । तत्कालीन समाज को 
इससे शक्ति मिली | त्राक्ष गा को उन्होंने फूठा साबित कर दिया | ब्राशण' 
का क्या है ? जी चाहता है कहता है | उसे इस पृथ्वी पर देवता किससे 
बनाया? , 

क्षत्रियों और वेश्यों ने सुर में सुर मिलाया | इनके पास साधन ये 
पर राह नहीं थी | बुद्ध ' ने एक आधार दिया। उमकी शाह खुल गई 
शीर वे उसा पर चल पड़े | ' 

सामाजिक पक्ष में बुद्ध ने एक अद्भुत क्रान्ति की | दाश, खेतों पर 


' परिबशता से ब्रेंचे हुए, बिना कारण सामंतों की यशोलिप्सा में शआहुति' 


दिये जाने बाले सैमिक और धनिव के भीषण ऋषों से अस्त व्यक्तियों को 


राह दिखाई दी | वे आगे आये। पर उन्हें निशश लौटना पड़ा। गह गंशोँ' 


का म्पातंत्य दर्शन था । अ्रतः गण के संचालकों की खतंत्रता, शोधित॑ 
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जनता की स्वतंत्रता नहीं हो सकी | क्षत्रिय बहुत दिन से ब्राह्मण से लड़ते 
रहे थे | श्रभी तक उन्हें बाहर निकलने का पथ नहीं मिला था। अ्रत्र वे 
निकल चले | किंतु जन्म, वर्ण के आधारों पर श्रभी तक कोई भी वास्तबिक 

हार नहीं हुआ था| केबल क्त्रिय ने जो श्रमी तक व्यर्थ परिश्रम 
क्रिया था, उने छोड़ दिया। बेद ब्राह्मण की संपत्ति थी | उस पर किसी 
भी भोति अधिकार नहीं हो सका था| ध्शिकवाद में सामंत ठदर सकता 
था, क्योंकि राज्य तो बदल सकते हैं | परंतु ब्राह्मण का 6दरना कठिन था | 
झसके तो आधार समातन के बल पर खड़े थे | जब सब्र बदल रहा है 
तो बह न्याय किसका देता ? बह स्वयं बदल रहा था | 


स्त्री के विरुद्धा उठा हुआ स्वर क्‍या शुद्ध की अपनी श्रावाज्ञ भी ? 
स्त्री को कया उनसे पहले के ब्राह्मण संसार-जाल से छूटने के लिय त्याज्य 
ही नहीं सम ते थे ! रत्री को बुद्ध ने भी कमश्रक्ल माना ' और मनु जो 
कह गये थे, उसे तो उन्होंने ' बिहकुल दी नहीं छुआ।। वही झयस्था अदलूर 
बनी रही । पिता, पति और पुत्र के अधिकार में री बराबर बँधी हुई रही। 


ज्ञान को बढ़ाने का पथ कया था! बुद ने जिस बात पर अधिक जोर 


दिया उसकी शक्ति क्या थी ! पुस्तकें। मात्र पुस्तके। वैशानिक अनुसंधान . 


नहीं था । बुद्ध ने सृष्टिकिस पर जा कथा कही है बढ प्राहणकथा भरते ही 
न हों, पर उसमें कोई आधारभूत वितन का भेद नहीं है | इसीस॑ चितन 
| भी ठोस आधार खोजने लगा। 


साप्राज्य ने गणों की नाष्श कर था | क्रय बौद्ध जिस अणिफााद 
ऋर शूत्य को लिये बैठ थे थे डइगमगा उठे | अमाल्य को शल्वतो और 


प्रिय ही गया, पर बरिकवाद अपना शाश्वत वाह्याधार पढने हागा । उसी , 
' समय अंहिसा का पंच लेकर अशोक ने बुदभत का सहारा पकड़ा । अत तो ' 


फैल गया, पर उसकी कदोर चर्या लड़खड़ा रही थी | कुछु वर्षों के लिये. 


इस से भींगी धरा पर शास्सि छा गई । साम तो के छठे हुए खज् भुंक 
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गये । और इसका परिणाम हुआ कि अपने को रक्षित करने की शक्ति 
विद्यरों में जा धुस्ी और जब विदेशियों के प्रचंड शआराधात हुए. ये सुंडी 
आय से उसे धर्म में ले लेने को ब्राह्मणों से आगे बढ़ने लगे | ब्राह्मण भी 
सचेत था। होड़ बढ़' चली । ब्राह्मण इस देश को संत्रसे अधिक अपना 
बमभाता था, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक अधिकार थे । 

बौड्ों के विहारों में जनता का घन इकट्ठा हो चुका था। लोग 
चाहते थे कि शूत्य से हुए कर कुछ और मिले | श्रगर बौद्ध, उनकी बात 
डालते तो पाँसा पलट जाता । उत्तर से मंत्र तंत्र पश्चिम और पूर्व से 
आये। बिहार के द्सरे द्वार से क्ली भी घुत आई | बस जमता की मिल गया। 
चट मंगनी, पट ब्याह बाला सिद्डाति मिल गया | अत्र परलोक लौट आया. 
स्त्री भी आगई, शूल्य के स्थान पर संभोग सुख हो गया, श्रौर ईश्वर के 
स्थान पर बुद्ध की मुर्तियां हो गई | जम समुदाय के लिये ब्राह्मण विद्ेष के 
अतिरिक्त बौद्धमत भें कोई भेद नहीं रहा | अ्र्दिता का नाम चलता रहा, , 
पर खूश्च मांस पकने लगा | ' 

इन ब्रौद्धी ने राजनीति पर हावी दोकर श्रपना काम निकाला । देशीय 
बदेशीय का भेद नहीं माना, यह मी इनके स्वरूप को ख्री देने का फारण 
गनाया जाता है । 

प्राह्मणों को भिद्षा उधर और लोग देते श्रे इधर विहार और भिक्ते 
पलते ये । जन समाज के लिये जहाँ शासक का भश्स था, जैसा आक्षणा' 
वैसा तौदध । कुछ धार्मिक स्वतंत्रता का भेद अवश्य रहता था। वैसे कोई 
फ़के नहीं था | जावू होने मैंघर कर लिया |... ा 


५ इन चौदों पर बाह्यणों की उच्ता ऐसी जम गई थी कि इनके बोचि* « ' 
सत्य भी स्कूलों में जन्म' शैने लगे। कंदानी जहाँ से शुरू हुई थी. अब 
वह वर्दोँ नहीं थी, उसे यह भी याद नहीं रहा था कि वह कहाँ थी, क्या 
थी | अ्रथ पृथ्वी पर ममुष्यों की भाँति ब्राते करने वाला गौतम भ्रमण, 
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पृथ्वी पर नहीं था । बह ब्राह्मण देवताओं की भाँति पृथ्वी पर मात्र 
अवतार लेता था | 

जैन श्रावक बुद्धणत के समानातर ही चले। जैन मतके अधिक 
श्रनुथायी वैश्य हुए । ये लोग श्रद्धिसा को फौरन मान गये | ब्राह्मण के 
सामने शोषित थे, और घन-समाज के सामने'धन सुरक्षित हो गया। 
इस प्रकार धन का न्याय ह्वो जाना उन्हें परम स्वीकार्य था। अधिक मिले 
ये खोये न थे | 

ब्राह्मण का विरोध किया गया और जिस यार ब्राह्मण ने: जैन को 
तिरस्कार से मास्तिक कहा, जैनों ने आह्मणों को पाखंडी कदा | इन में 
लड़ाइयाँ होने लगी। सांख्य ने जब ईश्वर पर मौन सांधा था तब 
ब्राक्षण नहीं चिद्ठा था। जैनों से चिढ़ गया क्योंकि यह बेंद को भी 
भूठ मानते थे | परंतु गण में धनां भी मान्य थे। जैस धर्म यो सकतीं 
से क्रद्ययता मिली । 

किंतु यह दाशनिक स्व॒॑र की आल थी | जन समाज में कोई अधिक 
परिवर्तन नहीं आगे | न सामाजिक नियम अदले | वद कैसे हो सकता 

।! कर्म का परिशान्ष आवश्यक था| जो जैसा करेगा, बेसा ही पायेगा 
पहले यह था कि.यह बैश्यर की कृपा से दीता था। अब 'इतमा भेद 
| हो गया कि ईश्वर तो छुप हो गया, पर पुनर्जन्म की परंपरा अखंड 
चर्तती रहीं | इससे भाग्यवाद प्रचंड हो उठा | और नियतिथाद के 
इस ५भुत्व ने व्यापारियों को ओर भी ऊपर उठाया । 

, तामंतों से खूब भम मिलने लगा । फायदेमन्द बात साबित हुईं । 
मनिरालम्प गंगनारोहियी' संज्ञा से शात जैन धर्म, जिधके तकी से ब्राहण- 
बाद काँय उठा था, अब घीरे-घारे मूर्ति पूजा की और अग्रसर हुआ | 
तीर्थंकर की. मूर्तियां बसने लगीं। और उनके मंदिर अल गये। जमे 
प्रमाज के सामने विशेष क्या फ़र्क पढ़ा.। जो' दु।ली था, वह श्री तक 
' बुधख्ी था, जो गरीब था; बह अभी तक गरीब था । कही बाहर मिकूलने 
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की अभी तक राह नहीं थी | यह देह प्रणित थी। जीवन नीरस, कठौर 
तप से झाक्रांत होकर छुटपठाने लगा। आत्मा के आवरणों को छेद 
कर निकलने के लिये कहीं से भी ठौर नहीं थी। यह था समाज, यह ये 
बंधन, पर वहाँ कहीं परलोक था | इस पृथ्वी पर तो कहीं भी सुख 
नहीं था | 

ज्ीवदया की धर्चंड वाह्याचार भावभगिमा नाक पर कपड़ा बाँध 
चुकी थी | कपड़ों में पानी छान-छाम कर पा रहीं थी। पर दास अभी 
तक दास ही बने हुए थे | 

अददिसा का रूप अ्रव॑ बदल 'चला। धर्म के लिये तलबार उंठो' 
नाम धर्म का था, या सामंतीय अधिकारों की स्क्षा! का यत्न । जैसे 
ब्राहण न्याय देता था, अब जैन भ्रमण देने लगे। धर्म के लिये हत्या 
भी नहीं रही । ह 


इधर ब्राह्मण ने जब-समांज को जैनों के विरुद्ध करने के लिये एक 
साल चली । इन्हें चारवाक के अनुयायी लोकायतों के साथ गिना दिया. | 
वे मौतिकबादी थे। जैन अ-ने को अधिक से अधिक दूर' साबित 
करने के प्रभत्म से पहले से भी अधिक अपीतिकयादी द्लो गयें। 


परस्पर की हैर्मा बढ़ चली। बआहाण पुशणगों को ही भाँति जैन 
पुराण बनने लगे | उनमें अवत्तारधाद के समानांतर तीर्थकरों का वर्णन , 
होते लगा जिसको पु कर श्राश्चय होता है। भूठ के लेन में जैन 
भी कप नहीं रहे | फिर सिद्धि का चमत्कार उन्हें रसतायमों की और 
खींच से चला । ने मद चले | बर्णाश्रम से कभी पिरोध उप्र होगे के कारण 
जैन शनेः शने: ब्राह्मण से अपना भेद भूलने तैगे | वे सामंत्ों के गुण , 
गाने क्षगे | जन समाज की कड़ी फर्टकारें लगने लगीं. कि वह अ्रस्तत्यस्त 
जीवन व्यतीत करता है, अपसे धमम को भ्रथात सांमंतों और धन कुबेरी 
. की सेवा ठीक से नहीं करता, तभी पाप को फल भोगने उसे जभ्मातर ,' 


््् 
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तक हःख भोंगना पड़ता है | जन-समाज और भी अधिक श्रद्धा से काम 
करने लगा | 

इस प्रकार हमने देखा कि उच्च वर्णा ने जो अपनी स्वतंत्र ता के लिये 
संघर्ष किये वे उसमें सकल हा गये | शूद्रा का काई सवाज्ञ ही नहीं था । 
बौद्धमत में था, पर वह हार चुका था । 


जैन धीरें-घारे धम्ताज का वणव्यवस्था मे एसे सिम्नद गये कि श्राज 
केवल बैश्या सम हा उतका घम पत्र रहा हैं। यह बेश्य कियोी भी 
श्रवस्था म अन्र ब्राह्मण विद्वेष नहीं करते |शझ्राज थे अपने पधर्मग्रथों को 
बिल्कुल मूल चुके हैँ | यह परपरा तब॒रों चल पड़ा जब से दक्षिण में 
ज्ह्मणधघम का अब पुनुरुत्थान प्रारम छुआ । 


जद्दाँ एक आर यह अभ्रभौतिकवाद था, वहीं इसी घरती पर दूसरी 
शोर लाकायत दृश्य नितात अदूम्ृत है। कहां सशार छोड़ा जा रहा था 
कहाँ उसी भ लिप्त होना प्रा्म हुआ । समाज ने तुरत इसे अपना लिया । 
दाँ, ठोक है, वेद, ईश्यर, परलोक सब फूट. है | इमारे ऊपर व्यर्थ के 
भूत लाद्‌ दिये गये देँ। वास्तव में है कुछ भी नहीं | आनंद के उत्सव 
होने लगे | उच्च समान ने इसका घोर विरोध किया, इस विारषारा 
न सब के लिये खतरा पेंदा कर दिया था | सागल ( स्थालकोट , से 
मथुरा, तथा मथुरा से पाटलिपुत्र तक यद्दी धारा बह उठी | सत्रा भी. 
खुल गई, पुरुष भी खुल गया | वलास होने हगा। धर्म का आइंबर 
पीछे चला भया | 


सुख की यद्ट कामनां अपने पीछे कोई शान परंपरा नहीं रखती थी | 
शारीरिक सुख की यह कहपना स्वय: 'एक श्रत्ति परे प्रारंभ हुई और 
इसका' उसी रूप में नष्ट हो ज्ञाना भो आवश्यक था। एक भयानक बोक 


, ने दाब रखा. था। उसके दाब को आदमी सहता २द्दा, सदता रहा। एफ 


वक्त आया जनत्र उसने जस बोक को उतार कर दूर प्रॉफ देसा खाहा। 


समाज १९७ 


पर प्रश्न है कि इस विद्रोह का आधार क्या समाज में भी उतना ही 
गहश उतर सका ! 
समाज का ऊंँच नीच कैसे बंदल सकता था! ऋण फरके घृत 


पीमे वाले ने अपने चिंतन की गहरी दयनीयता दिखाई है। श्रर्थात' 
पक्षमाज तो ऐसा ही रहेगा जिसमें धनी और दरिद्र बने रहेंगे | जिसमें 
शक्ति होगी वहीं जीतेगा | अथी तक तो धनी अपने लिये कभी पुन- 
जन्म का बहाना खोजता' है, कभी 'धर्म का नाम लेता है। अगर जान॑ 
से भी अपने विरोधी को मारता है तो एक बहाना पहले खड़ा कर लेता' 
है । अत इस. लोकायत परंपरा में तो वह सीधे-सीघे कहेंग।, मुझे इसी 
में सुख मिलता है। मैं तो यही करूँगा | 

यही कारण था कि लोकायत संप्रदाय समाज में नहीं चल्ल पाता ।' 
उसने किसी व्यवस्था की आवश्यकता ही . नहीं समझी | भा मत करो। 
ठीक है | पर क्या करो, यह वह नहीं बता पाया | दास फिर भी दास ही 
थां | बह भी किसी के सुख का साधन था । 

वूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकायत संप्रदान जीवन 
के किसी भी विश्वास को' ग्रहण नहीं कर सका था। उसने , मनुष्य की 
शानलिप्सा'कों भी ठोकर' मार दी थी। इसे मनुष्य कैसे भी स्वीकार 
नहीं कर सकता था | तक॑ तब तक ठीक है जब तक एक के बनाये रिक्त को 
दूसरा अहण कर सके, अ्रत्यथा वह सदेव ही रिक्त अन कर नहीं रह सकता। | 

आनंद की इस उच्छू खल परिकल्पना ने समत्त बंधन तोड़े; किंतु . 
अआभारभूत क्या ली फो इसमें उपमोग की ही वस्तु नहीं समझा गया। 
यह सत्र है कि विल्लास में सत्नी के बंधन, भो दूठते हैं उसे थी आनंद 
मिलता है; क्रित क्या उसके सोमाजिक अधिकार सी बदल जाते हैं ? 
या बह केबल पुरुष की बासना को युप्त करने के लिये ही रह जाती है ४ 

जो हो, जाद्षण धर्म लड़-शड़ा गया। समंभोते की बातचीत पोले 
लंगी | चन्न॒भाक॑ को भद्टानू स्वीकार कर जिया गया। शाह प्रम का 


९, 
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यही चातुर्य था। वेदनाशक राक्षस भी पूज्य हो गया। विवाद, समाज 
के उद्मादन जातियाँ, श्राधाररूप में वहीं के वहीं बने रहे। केवल 
कुछ लोगों ने पेदों, ईश्वर तथा धर्मा को सिर नहीं क्रुकाया | मश्रपान 
खुले आम होने लगा । पर वह भी एक चिदाने की गरज़ से । 

निम्न जातियों को, जब पुनर्जन्म का फंदा छूट, तो दूसरे ही सपने 
आने लग | फिर किस दिन के लिये यह जीवन भी इसी हीमता में व्यतीत 
कर दिया जाये, यह प्रश्न उठने लगा | वर्णाश्रम व्यवस्था टूटने का 
भय दिखाने लगी। ऊिठ परलोक का भ्रम चारों ओर छाथा हुआ था। बौद्ध, 
जैन सब सतक थे । उनके सम्मिलित रूप से सचेष्ट प्रयत्न अलग झलग 
क्षेत्रों भें होने लगे | 

लोकायत दर्शन ख्ंड-खंडः द्वोकर बह निकला | यदि उसका भौतिक 
बाद गतिशील होता तो संम्मबत्तः वह इस टक्कर को मेल जाता. पर 
उसके अ्रमाव के कारण वह जीवित नहीं रह सका | उच्चवर्गों की परलोक 
माया ने विजय पाई । ह 

पाशुपत संतों के चिपय में बद्दी कहना ठीक होगा जो शै्ों के विषय 
में कह्मा गया | इनके ऊपर तीन विभाग बताये गये हैं| ब्राह्मण विरोध 
करके भी धस्तुत: यह उनकी बनाई सामाजिक परिपाटी को नहीं बदल 
पाये | आहाणघर्म एक दर्शान मात्र हो ने था, वह साभंत व्यवस्था थी। 
दिन प्रतिदिन के जीवन का नियम था । पाशुपत जाति बंधन पोड़ने में 
कुछ सीमा तक सफल हुए | कित आर्थिक व्यवस्था ये भी नहीं बदल सके 
ओर वह वैसी ही बनी रही | 

खधोर का सामाजिक रूप नितांत भयकारी था। श्मशान भें रहना 
उंलटीनसीपी बात कहना, संसार की जलते घर के समान | छोड़ जाना, 
लोगों में जीवन की आस्था के प्रति निराशा पैदा करने लगा ।जोडस 
लीवन में न ये, थे अपने को बाँचा हुआ, गिरा हुआ, समझने लगे। अभी 
तक जो दर्शन के क्षेत्र का, था भक्ति तथा ज्ञान के छ्लेत्र का बंधन था; 


( 
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अब उस पर एक डर छागया । वे त्रिकालदर्शी मंत बैठे-बेठे मुर्दे खा 
लेते थे, हडडी को फूल कह कर खेला करते थे | व जाति बंधन तोड़ चुके 
थे, यह कहना व्यर्थ होगा | वे समाज का कौन सा बंधन नहीं तोड़ चुके 
थे । उनसे समाज पर क्या प्रभाव पढ़ सकता था। हो , समाज ने सिर 
भुकाना अधिक सीख लिया। ' 

कोल साधकों की बिल्ञास भावना ने जाति बंधन को तोड़ना प्रारंभ 
किया । प्रारंभ में यह बेंद के बंहुत विरोधी रहे | पर बाद में वेद वाले भी 
इसमें था घुसे | कालांतर में यही कौल आगे चलकर आपने को ब्रेद संमत 


प्रकट करने की चेष्टा करने लगे । अ्न्र मद्र, मांत, मु्दी, मीन तथा मैथुन ' 


की छुट मिली । पर इसका कोई सामूहिक प्रदर्शन' नहीं था । समाज 
में बहुतों ने इसे दुहराया | पर जिस निरासक्ति कीं उंच्चावस्था की प्रशंसा 


की गई थो, वह कहाँ थी ? समाज में कं तक मनुष्य, कह सकता था ' 


कि स्त्री सन्त एक हैं | स्त्री होनी चाहिये | माता हो या सगिनी | यह 
विचार इतना ध्रुणा उत्पन्न करने वाला था कि अधिकांश जन समाज 


मे इस खुलकर अपनांया दी नहीं | यह सम्रदाय छिप छिप कर ही प्रारंभ . 
हुआ था। छिप छिप कर हा अंत में जुपत हो गया | अपने समय में! 


अवश्य इसने हलचल मचा दी थी। 

चीनाबआार में अनेक भेद हैं | यहां जाति भेद नहीं, पर. संपत्ति भेंद 
झवश्य था | यदि उसे भी छोड़ दिया जाये तब भी उनको . विचारधारा 
का आधार यह संसार नहीं, दूसरा ही संतार था।स्नी के शुप्तद्ली के 


मित्य दर्शन से प्रसन्न रहने वाले , यह आचारी लोग अ्रपने को शुप्त रखने ' 


के शोक़ीन थे | दूसरे ज्री को यह भ्र्यंत सहेज्ञकर रखने वाले लोग मे | 


इनकी साधमा में पुदंष पक्ष को हृष्ठिकोश था| सी की मुक्ति क्या थी यह. 
बह सेब नहीं जानती थी। बंहुधा' इसका जाति बंधन स्त्री के विषय में हो. 


द्रदता था। नीचतम जाति की जी भी उश्वतम मानी गई थी। 
हे 27. 


कर 
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केपल उपासना छोेन में ही यह जाति बंधन का विरोध हो सका | 
या तो भेरवा चक्र मे, या कोल साधना में | वैसे हिम्मत ही नहीं पड़ती थी | 
जो बाहर करता था, वह नौच कहलाता था | ब्राह्मण उसका दर्जा फ़ौरन 
नीचे गिरा देता था | उसके सामने कुछ भी नहीं चलती थी । जाति का 
छेका जिसके हाथ भें था उसकी सामर्थ्य इन बातचीतों से कही 
अ्रधिक थी | 

यदि सम्मिश्रण का फल एक ओर क्ुणिकवादी भौतिकवाद था तो 
दूसरी ओर अनात्म अभीतिकवाद | एक अजीब सी खिचड़ी थी जिसका 
कोई अंत दिखाई नहीं देता। बहुत सी विचार-घाराणं, मतन्सप्रदाथ, 
देवी-दघताओं के उपासक अय घी*-बारे ब्राह्मण विरोध भे एकत्र ,दोने 
लगे थे | इसमे बौद्ध और शैच, यही दो रगभंच थे, जिन पर इर्न् उतरने 
को विबश होना पड़ा । इससे आपस में घहुत सी बातें सिक्ष गई | यहाँ 
तक कि बौद्धों मे भा कापालिक हुए, शबों में भी। पर रागातात, समाज 
से वूर रहने वाले यह लोग समाज पर यहा प्रभाव डाल सके किहम 
तुमसे ऊँचे हैँ | ठम घिरे हुए हो, दम आज़ाद है। इन्द्रोन अपने को 
ब्राहण से भी ऊँचा करार दिया और इस प्रकार अपने को पंचमधर्ग 
कहा | श्रोर दस प्रकार और वर्ग बढ़ाने का ही दंभ दिखलाया | 

ब्राह्मण घम का पुनरुत्थान काई आकस्मिक घटना नहीं थी। 

चाणक्य से हर्प तके कनिय और ब्राह्मण परस्पर सत्ता अहण करने 
के लिये न केवल जैन, बौद्ध, वेद के रूप में छड़ते रह थ, वरन्‌ सशस्त्र 
सामंतीय थुद्ध हुए थ | लगभग हज़ार: वर्ष के इस युद्ध 'ने जन समाज को 
सांभतों से पूर्णतया' ऊब्ा दिया | ऊपर हम उस उल्लेमनों का किक कर, 
खुफे हैं जिनमें लोग रम गये थे | राज का कोई महत्व नहां रहा था । यह 
जल अभी तक चंत्र था क्योंकि, बाहर से बहुत सी जातियों हमला, 
करती थीं, सार्मत उनसे रज्ा करते थे | अब बहुंत दिन के लिये वे इसले 
बंद हो गये । अब अंदरूनी संघर्ष चलने लगा! 
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मिम्न जातियों का उत्थान होने लगा। जातीय संघर्ष कम होते ही 
वर्याश्रम जातियों ने फिर से अपनी हीनता और श्रभाव का अनुसव 
किया | उस समय शंकर ने ब्राक्षण धर्म का प्रतिनिधि बन कर सतोष 
का शिक्षा दी । जो भाग्य से मिले उसी को स्वीकार कर लो | इसके श्रतिं 
रिक्त इस दुनिया की बदलना व्यर्थ है क्‍योंकि यह जो कुछ दीख रहा 
हैं इस व्यथ महत्त्व भत्त ढो। 

शकर के इस सिद्धात से जन समाज का इृष्ठिकोश श्रपनी श्रप्तली 
दुख भरी परिस्थिति से हट गया,। वह भी आकाश की ओर देखने लगा | 
बौद्धों का विरोध अत्र अपने असला दाशंनिक रूप को छोड़ चुका था। 
शकर ने बौद्धों पर अबल आधात किया | शंकर में हमे तीन बातें मिलती 
हैं। एक तो बौद्धों का क्षणिकवाद माया के आवरण रूप भें आगंया । 
दूसरे परमात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म अपनी पूर्णावस्था में ग्रायः शूल्य ही था | जो 
कुछ था वह मात्र दीख रह्म था । वह वास्तविक नहीं था | परुम्तु यही' 
शायद ब्राह्मण और उच्च ब्यों पर लागू नहीं था | वे जिस परिस्थिति, में 
थे, उसमें भी माया थी, पर समाज को घुलनात्मक अचस्था मे थे 'शासक 
थे और शासक के लिये भूमि तैयार कर दी. गई । शासकों ने इसीलिये 
शंकर का जयजयकार किया | ' ' 


परनु नौ में इेश्वर , था। उसके लिये सांसारिक संत्योंका नाम 
घला । यह बीदर्धों का सीधा प्रभाव था| हा 
फिर मे वर्णाश्वम धर्म को प्रतिष्ठापित किया जाने लगा | वेद्ग ही 
सर्वोपरि था | उसके ऊपर किसी को भी नहीं माना. जा सकता था। 
शंकर ने बौथों का इसी लिये विरोध किया 5 ' 
सा शैवादैत उपंनिषद की सहायता से सब. के कपर छा गया |: 
शंकर के सिद्धांत के मूल में सामंतथाद, से एक घुणा थी तुम 
 सामंतों | मूखों की भाँति परत्मर लड़ते दो |सेनाएं चलती हें, इंद्धि 
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चातुर्य्य दिखाये जाते हैं, किंतु काल सबको आकर खा जाता है। किस 
लिये * क्या लाभ होता है? 
किंतु इसका फ्रायदा उन्‍्हींने उठाया जो समाज के शासक थे | उन्हें 
यह कहने का श्रधिकार मिला कि 'मूर्खो ! जो हमारे पास है, वह तो कुछ 
भी नहीं है ।' मध्य की कड़ी छोड़ने से समम्त वेदिक कम-करंड' ही धुस 
पड़ा | शकर ने बहुत सी ग्राचीन शआरय्येतर परंपराओं को छोड़ने की 
प्रयक्ष किया । रामासुज उन्हें फिर खींच लाये | 
' उस समय ब्राह्मण का अमिमान अखंड हो गया था। अछुत दूर से 
चिल्लाता था--वेद्म्‌ कट्नंबन , वेदम कह्बन्‌ /बेद से भ्रष्ट, बेंद से भ्रष्ट) 
ओर श्राहाणु यदि पथ से नहीं हटता था वो मजाल् थी कि शूद्ध उस 
पथ से निकल पाये ? भले ही उसको मां क्‍यों ने घर परदग तोढ़ रही 
हो | पर उसे तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी जब तक बाद ण स्वयं 
ने हृथ जाये | 
शंकर ने कहा--सत देखो | इस समाज को मत देखो । इसे बुप 
अपना चरम उद्दश्य धत, समझो | यह जो कुछ हो रहा है, वह कोई 
सचाई नदीं, है वास्तविकता नहीं दे । ह 
बास्तथिकता सबसे परे है | दूर। वह जो केबल ज्ञान से पिल्लतीं' 
है| वह जब अ्रविवेक दूर होता हे | केवल अनुभूति के इस चरमोदह श्य 
, से आध्या विल्लुब्ध हो चली | बहा दूर था। उसको फिर मनुष्य ते कोई 
संबंध नहीं था। उससे मिलने के लिये ही रह कर काना पड़ता था कि 
इम नहीं रहे । खाकर कहना पड़ता था, हमने नहीं खाया | समाज के 
चिप में सह भाश्णा इसी रूप में, लल्ली । इससे लड़ों मत | 
इससे मुक्त होने का पथ होड़ो । । 
, आकर ने कहा“ लिसके हष्ठि-कोश से: देखो। यह एक, भीषण 
अम जाल आज दे और कुछ नहीं | ध 


समाज श्श्रे 


भक्ति सप्रदाय ने समाज को निरदेद श्रागे बढ़ाया | पुराने भागवत 
संप्रदाय में श्रब और तीव्र प्रेम की ध्वनि आने लगी | आर्य्येतर उपासना 
पद्धति भी स्वीकार कर ली गई । ईश्वर अब मनुष्य के बहुत निकट आ 
गया । उससे सख्य, दास्य, और अनेक प्रकार का संबंध हो गया | 

अब ईश्वर के सामने मनुष्य मनुष्य समान हो गये । यह समानता 
एक बहुत बड़ी चीज़ थी | अभी तक ईश्वर के सामने भी मनुष्य मनुष्य 
में भेद था। अ्रष की बार शूद्रों की कुछ अ्रधिकार दिये गये। निंशुण 
का. चक्कर छोड़ा गया | अवश्य दाशंनिक पक्ष में अद्ध को सर्वोपरि मानों 
गया | पर उसकी लीला को मनुव्य ने मानवीय मावनाओओं के बहुत मिंकट 


पाया । मनुष्य को रोने और इसने मे परित्षप्ति मिलने लगी | शूद्रों को ' 


कुछ लाम हुआ । 
किंतु धू्त श्रौर प्राखंडी मंदिरों में अपना मतलब, साधने लगे | 


घुजारो बग अधिक से अधिक 'लोछुपता की श्रोर अग्सर हो चला। 


मंदिर में व्यभिचार होने चला । 
विधार की यहे समानता समाज का जातिबंधन नहीं तोड़ सक्री | 
बंधन फिर भी बसे रहे । 


तरकालीन अ्रवत्या में यह पहली बार एक 'कदम आगे अढ़ना ! इसे ' 


एक ही कदम कहा जा सकता है| इसके इस बंधन का मूल यही था कि 
यह भी वेद ब्रिधान के बाहर नहीं गया । 


सहगयान ने आद्मण विरोध किया। बहुत सी नीच जातियों तथा, 
मौद्ध और शैवों ने सहज के झआखाड़े भें आकर ताल -टॉकना' आरम्म 


किया । चुनौती दे दी गई | 


वाह्माचरण की. मिंदा की गई | तंत्र मंत्र सब बेकार भा। श्रर्भातू, * 


शर्म का शासक पल्द ठुकरा दिया गया। मसुध्य को स्वाभाविक दोतो ही 


उसके लिये आवश्यक बताया गया । क्‍यों तीर्थ स्ताम करते हो ! पूजों से, ... 
क्या दोता है ? इस बाक्षणी के चक्कर में मत पथ्षो | सइज को पकड़ी.) .; 
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सहय की यह साधना बहुत अच्छी थी। समाज ने इससे लाभ भी 
उठाया | परन्तु इसकी श्रसफलता का कारण इसी का वाह्याचार था। 

इसी आनद की अभिलापा में मदिरा और ख्री लोटे | अत्र के स्त्री 
की देह को उस यात्रिक आसक्ति से नहीं देखा गया। वह मात्र पुरुष का 
साधन नहीं थी उसके मुख का भी ध्यान रखा गया | *भी इस काल भे स्थ्रियों 
का नाम भी सहजयानी सिद्धों की सूची में आ गया। शअ्रभी तक 
पुरुष के लिये स्ली आधार थी | श्रव सभोगस्तुख में क्री को भी मह्ासुख 
मिलने लगा | खाने, पाने में वह भी पीछे नहीं थी | उसे भी इनका 
सुख शांत था | 

इस प्रकार पहली बार दोनों को इस ज्षेत्र में समानता मिल्री । परत्तु 
यह पुरुष की आसक्ति इसलिये अधिक थी कि उसे श्री भें योमिप्राप्त थी | 
इस आधार पर दिये अधिकार उसके वास्तविक अधिकार नहीं थे । 

किंतु उसका चरम उद्द श्य यह सब्र भी नहीं थां। सबके, परे एक 
झूल्य था। स्पष्ट है समाज इस सहज को अधिक नहीं पक सका | उप्तको 
जिस ठोध रूप की आवश्यकता थी वह अब्र भी नहीं था ) सौतर से कुन्स- 
क्लिनी सिर जठाने लगी थी | शरीर के भीतरी चक्र और पद्म अरब धीरे 
भीरे जाल बिछाने लगे ये | 

जातियों का बंधन टूटा, आह्षण दूसरे पक्ष पर विरोध में शा गया । 
बज़यान की मूर्ति पूजा पीछे हुए चली। नया भनुष्य समाज में उठने ' 
लगा' | किंतु बह अधिकारहीन था | अतः उसने एकांत को ही पसंद 
किया | सांसारिकता उसके लिए जाल ही बनी रही। वह उससे बचना ' 
चांइता था | 

सामंत परस्पर ऋाड़ते रहे । छोटे-छोटे राज्यों में रक्त और हत्या का. 
ही व्यापार चलता था | सहजयान ने अद्दिसा को अपनाया । सौभाग्य ते यह 

ब"के पशुओं पर नही 'कत्तरी क्योंकि पशुद्धों पर॑ अ्रध्टिसा करने का श्र्भ ' 

था म॒र्स का नहीं मिलना । यह एक हानि थी। ह 


समाज !१३प्, 


ब।हरी आक्रमण न होने से देश भे शांति थी | गृहयुद्ध से जनता' के 
जीवन में कोई भेद नहीं पड़ता था, इसलिये और सत्र अधिकारों की 
हीनता में एक सुख रह गया, कि कुछु करो घरों नहीं, खाझ्नो, पियो, पत्नी 
को लेकर पढ़े रहो | 

सहज भी सधा, शूल्य भी, परंतु समाज से ब्राह्मणवाद का विशभेदी* 
करण नहीं गया | 

नाथ योगी का सामाजिक रूप वास्तव में महत्वपूर्ण है। पहली बात 
तो यह कि नाथ संप्रदाय में बहुत से योग मत के मानने वाले आर्य, , 
शरर्यतर, बौद्ध, शाक्त, कौल, .सर्र आकर मिल गये | यह गोस्ख का , 
बनाया रंगमंच था | सब्र उस पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे । पर गोरख' ' 
ने स्त्री को अपने पथ से बहुत दूर हटा दिया। स्त्री को माता कहा 
गया | यदि संसार भर इसे मानने लगता तो गति रुक जाती। 

जाति विरोध हुआ | ब्राह्मण, वर्शव्यवस्था तथा बेद को अब नीचे 
दर्ज की चीज़ कहा जाने लगा | लेकिन इसका कारण एक और 'था। 
वद्द यह था कि यह सच सांसारिकता में लिप्त ये | इनमें लिप्त रह कर 
श्णी लेफीर प९ 'चलने से क्त्रा किसी को कुछ मिल, सकता था | । 

योगी सबसे परे था। उसे किसो प्रकार के भी संबंध की आवश्यकता' 
ने थी... सब ममता के ब्ंध्रन खंड-खंड होकर उड़ गये। एकात थोसी 
सबसे श्र्लग मिविकार हो गया । वह. अ्रपत्ते आपको श्राकार के. समान 
बनाने लगा । । 

सामंत विरोध प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ। योगी से कहा गया कि 
शाजा और प्रजा को समान दृष्टि मे देख ) तो क्‍या इससे राजा और मजा 


एक दो गये ! नहीं | क्योंकि योगी सबसे ऊँचा था, पद था जिसने जीवन ' , 


की धरम शअ्रंनुयूति को प्राप्त कर जिया था । कुडलिनी भीतर लहइरामें . 
लगी थी । ऊपर से. टपकते अमृत को श्रत् नीचे के सत्य ने शीषित' 
करना मद कर.दिया था। अनेक चक्र शरीर में इंढ श्रौर सुस्थिर ही गये | 
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बाइर संभोग बंद हुआ, पर शरोर के भीतर ही एक लिंग और योनि 
मानी गई | और भीतर ही संभोग होने लगा, इससे समाज चकर में 
पड़ गया। अद्भुत पहली थी | जो कुछु था शरीर के मीतर या | बाइर 
को इस उत्कट बिरोध के साथ किसा ने भी नहीं त्थागा था । बंठने पर 
खअनाइत नाद सुनाई देने लगा श्रौर जत्र शिव शक्ति का सहझार में मिला 
हुआ योगी के लिये समय स्थिर हो गया । निकाल स्तब्ध हो गये। 
सारा समाज पुकार उठा --रहस्य ! रहस्य । 
उसने पूछा : योगी इसे समरमाश्रो | 
योगी ने एक उलटबाॉसी सुनाई । 
ओऔर जन-समाज चकित विश्वांत सा मूढुवबत २६ गया । 
उधर ब्राह्णणवाद ने इसे देख कर श्रपमाने की चेष्टा की | श्रत 
तोगस्वा वे प्राचीन श्र्येतर शेत्र थोगमत एक आकार पा गये थे, जिमकी 
जघन्य उपासनाएँ समानताएँ तथा साधनाएँ नष्ट हो चुकी थीं । 
धम विरोधी तत्व छोड़ दिये गये । ब्राह्मण ने भी कहा - हाँ, यह 
इठयोग उप्तम है | राजयोग का एक साधन है | 
जसका श्षमाज सुरक्षित था न सामंत पर चोद थी. ने सके 
पुजारी वश पर | जातियो भें बद्धा समाज तड़प रहा था। किंतु उसने 
'योगी को श्रद्धा से सिर कुकाया, चाहे, वह किसी जाति का हा | जिस 
अवस्था पर योगी पहुँचा हुआ माना जाता था, वह इतनी संचार से अलग 
थी, जितमा कोई भा मे था, क्योंकि पिंड में अ्र्त अद्याएड' समा गया था । 
गीरखनाथ के बाद यद्दी नाथ, संग्दाय स्त्री 'को ने छोड़ सकने के , 
कारण गहस्थ रूप में रह और बहुत शीध्र मंदिर बना कर बेंठ गया। 
| गदियों पर महंत जा बैठे । एक और जुड़ गंया। एक और आ गभा) 
"इसी परंपरा भें जिसमें अभी तेक अस्य पुजारी थे । लः । 
इस प्रकार ब्यक्तियाद के भर्स स्वरूप “से अपनी सामाजिकता को ' 
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क्रुठा दिया | सहजयान ने जो थोड़े बहुत अधिकार स्त्री को दिये थे, 
वे फिर निष्ठुरता से छीन लिये गये | समाज का आधा अ्रंग इस त्याग 
में घृणित कह दिया गया ) 

पर धात नही दकी | स्त्री तो घुसी और अब के भां अपने पुश"ने 
रूप में चुनौतों देकर आई कि भूर्ख पुरुष ! मेरे ब्रिमा जी सकेगा! ओऔर 
कसक रावल ने उसे स्वीकार किया,. स्वीकार संबने किया । न करते तो 
योगी त्षप्रदाय एक पीढ़ी में ही समाप्त दो जाता | | | 

निगु शपंथी संप्रदाय भी निम्नजातियों का प्रयास है | कोई जुलादा, 
था, कोई नाई, कोई चमार, कोई धघुन्ना | सब्र ही ऐसे थे जिन्हें पेट 
पालने के लिये सांसारिक काम धन्य करने पड़ते थे। ब्राह्मण की भाँति 
इनमें से व्यवस्था देने की हैसियत किसी में भी नहीं थी। इन्होंने केवल 
विद्रोह किया था | 

इतिहास आगे बढ़ा । कष्षरता और कट्टर होती गई,। कबीर आदि 
ने जो पथ सामंजस्य के लिये दिया था, वह नितांत व्यक्ति की चीज थी । 
उसमे उस शूल्य से तादात्म्य था, जिसको अलइ निरणन कहा जा 
सकता था| दर 

भारतीय धर्मसाधना का जो बहुत प्राच्ीनकॉल से व्यक्तिपक्ष था, 
उसको यह संत' नहीं छोड़ सके | ऊपर हम पहले इनकी भानपिक 
क्रावस्थाश्रों का द्योतन, कर चुके हैं। संसार में भी आयः परंपरा के रूप 
में बदलना चाहते थे | अर्थात्‌ सारे आधारों को छीक्ष कर मन को बदलना 
चाहते थे, न ये हिन्दू बनतें थे, न. मुसलसान ही.। कंबीर' ने 'भी यहीं. 
किय्रा था । 
तम्म जातियों के लोग' ये | इनके पास तो अधिकार थे महदी | भो' 
था वह परा्ि के स्वरूप: में, था। अतः उसका सत्र मानवतावाद उन 
"नहीं रचा जिनके पांस थां। वे उसे इतमी सरलता से कैसे छोड़ सकतें 
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ये । अतः जिनका अभाव था, जो चीज़ें नहीं थीं, निगुण उन्हें ही भ्रम 
का ज्ञाल मानकर गाने लगे | 

शात्र के स्थान पर यदि ब्राह्मणों ने हां भक्ति का प्रचार किया था 
तो निगु ण पथ्चियों ने उसे स्वीकार भी कर लिया था। फरीर और 
शमानद की कथा मे यह स्पष्ट हो जाता है ! 

यहें सच है कि नीच जातियों के विद्रोह की लद्वरे कन्नीर के समय 
में बहुत ऊँची उठ गई | समस्त रूढ़ियाद खतरे में पड़ गया, पर थे 
लहरें फिर धीरे-धीरे उतर चलीं। इसके अनेक कारण कहने जा सकते 
हैं। जिनमें एक सगुश पक्ष का बेग से बद्दना भी था | 

सगुण की चोट से निम्भ लिखित दाँचा लक्षखबृग गया । 

जल पृथ्वी मिल्लि बनो है सरीश 
अरगिन पवन ता भध्य सप्ताई 
सूल्य स्वभाव अकास भरों है 
तू नहिं. जानते चेतन सॉई। 

यदि इस परवर्सी रूप की व भी देखा जाये, तो भी कश्मीर के चिंतन 
का चरम गतिशील नहीं थां। वह मात्र शूल्म था, जिसकी श्रमुभूति 
दोती थी | जिसमें से अमदृद सुनाई देता था । 

धीरे-घीरे सब्र बाह्षण घविरोधी धर्म ब्राह्मणों के अनुकूल अनने का 
प्रयत्न करते लगे। जैसे उसके मिभा उन्हें और कोई घारा नहीं रहा 
था । निगु ण के उपासकों सें भी बावजूद अ्रपने सिदृधान्तों के एक संगुश 
की ओर चलने की प्रदत्ति दिखाई देने लगी | का 

कबीर के अनुषक्तियों में मंत्र बसे आर, 

वोसोजीकोशञ्रश्ननिःमवेकांज़मीदहंह.ह है हं हूं छोे रू है, 
संहूं भमनोगतनियपूपतआअहई। 8-३. 
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तथा बाबन कसनी में-- 
८ंटटंटीटीवटीकाल नेता हैं सोय | 
आर सी--- 
बार बार जो मैं कहों, अक्षर में है भेद 
सुनु बकेज कोई जीते नहीं | नाम प्रताप घने ॥| 
बं बं अं लहालहइम साहा स्वाहा ॥ 
बिपिन के बैरी बैर करें| पढ़े शब्द चितलाय || 
बैंरी नाश के कराने | काया शब्द उचार ॥ 
क॑ हू कृ स्वाहा |। 
हू संरक्ृत न जानने बालों का कितना हवास्यास्पद प्रयत्न था | तंत्रों 
की परंपरा को यहाँ कितने निर्बल रूप में जीवित रखने की चेष्शा' की 


गई । 
संज्ञेप म॑ इस सबको थों कहा जा सकता है 


चली पूतरी नोन की, थाह सिस्तु को लेन 
रापन गल पानी भई, उलद कहे को बेन ! 
क्र के अनुयायी प्रायः ही मिश्न जातियों के लोग थे। इसमें भी 
जुलादे मुख्य थे | ये जुलाहे उन शाक्तमतावलंधियों की संतान ये, बिनमें,, 
से बहुत से सुत॒लमान हो छुके थे | इनमें बौद्ध प्रमाव के कारण प्राचीन 
आर्थतर ब्राक्षण विदेध की भावना अस्यत तीत्र थी। ' 
किंतु अन्न हीनत्व की भावना चढ़ी । आह्मण के बिना गधी- को चना 
कठिनस था। क्योंकि वेद से दूर किसी पर अधिक दूर तक विश्वास नहीं 
चलता था | कुछ कुछ वही हुआ जो गौतम की मत्यु के उपरांत उनके 
विषय में हुआ भा | । । । 
कब्र के जन्म के तिगब में मूठ भूठी मनगर्दत कहातियां बनाई. . 
गई, जिन्होंने कमीर के श्रवखड़ व्यक्तित्व को 'नीचे शिरा' दिया । क्‍योंकि 
: झनुयायी तो एक पूरी धार्मिक हवा बहाना, चाइते थे | किसी अवतार 


| हह। 
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या सत के बिना यह द्वो नहीं सकता था | इसलिये वेद में से दर ढ़ हूँ ढ़ 
कर निकाला गया कि कबीर का उल्लेख वेद भें कहॉ-कहाँ हुआ हे। 
उसका प्रचार॑ कियां गया | 

कबीर की दक्तात्रेय, गोरख आदि से मुलाकात कराके सबफो पराजित 
किया गया। यह तो आयः सभी परवत्तियों का नियम रहा | दर संप्रदाय 
में अपने अपने को ऊचा उठाने के लिये ऐसी गाथाएँ बर्नी, चलीं, 
और लुप्त हो गई । या रूढ़ि बन कर अटकी रद्द गई' । इससे कोई 
शस्ता नहीं निकला । 

जिसे बदलना था उसकी कोई मश्ता ही नहीं मानी गई । कबीर के 
प्रसात से समाज दो रूपों म॑ बेंठा | एक तो वे कबीर पंथी हुए जो 
महंतों की भाँति गद्दी सजाकर बेंठे | इनको प्रत्येक कबीर साहब के 
अनुयायी की आमदनी का दसबाँ भाग मिलना घमम का मिथ्रम हो गया । 
दूसरे वे जो पूर संत बन गये | वे ससार से अलग हो गये, और पागलों 
की भाँति दिखाई देने लगे। 

की र पद्िियों ने जाति अधन को अधिक हाथ नहीं लगाया | बल्कि 
उन पर ब्राह्मणों का प्रभाव बना रहा | सस्क्ृत नहीं जानने के कारण यह 
लोग बेद से बहुत दबते थे और ब्राह्मण इन्हें बेद सीखने नहीं देता था| 

नीजक कबीर साहब का पूज्य हुआ | ऊसमें पीछे से बहुत में लोगों ने 
अपना मन गर्दत चीजे कप्रोर के नाम से जोड़ दीं जिसके कारण 
कघीर को वास्तविक रूप काफ़ी बिकृत करके अ्रनुयायियों के सामसे 
उपस्थित किया गया | 


निशु श संप्रदाय का विद्रोह भक्त में ऐसे खो गया जैसे--« 


सिंधु समानों बुन्द मों, बुद ही सिंधु समाच 
सिंधु बुद में मे भ्रगी, बंहुर न. आवाबान | 


शंशुझयोगासक संत फिर उसी उशश्रम धर्म को. मोमने वाले थे | 
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न वे संसार को मूल संम्यासियों की भाँति छोड़ना चाहते थे, ने भस्म 
श्माना चाहते थे | बेद का कम कांड भी अब अपने घिसे कोले लेकर 
उपस्थित हुआ । अतृप्त वासनाएँ पवित्र हो गई और मनष्य मनष्य 
को ईश्वर के सम्ुंख फिर अपना कहने लगा। किंतु भाग्यवाद ने इस 
प्रेम की बड़ें काट दी। यह एक अप्मर्थ की विवशता दो गई) लिस 
समाज में और कोई रक्क ने था वहाँ परमात्मा के अतिरिक्त और 
कोन हो सकता था ? 

इस भक्ति से जाढ, गरूजर, मना, श्रद्दीर, 'बाकर आदि कबीला 
जातियाँ ब्राह्मणों के और समीप भरा गई' | 

सूर ने अस्बीकार किया कि वह किसी अन्य निशु शा के सामने झपना 
सिर क्ुकायेगा | समाज को जिस स्नेह और सरखता की आवश्यकता थी .. 
वह जागरूक हो छठी | ब्ांसुरी बजने लगीं। बहू बजी जो युगों के स्वर 
मिकाल कर सूने हृदयों को भरने लगी। भक्ति कात्षेत्र फिर लौ£ 
आया | परकीया प्रेम स्वीकार किया गया। उसके पीछे एक पुरानी 
परपरा थी। उसे छोड़ देना सहज नहीं था। किन्तु बह परकीया प्रेम स््री 
को जो अधिकार देना चाहता था, जब बह वेद सम्पत भी बना तो यह 
शक भावना की वस्तु हो गई | । 

कृष्णु के सरस और छुन्दर रूप ने जीवन की अखंड' नीरतता, और 
रहस्य के हाहकार को शो दिया | गाये, भी आई, वन के पेड़ तक्' 
बोलने तगी। अतीत के लिये सारा चराचर रोने लगा | सम्ताल ने एक' 
शांति पाई । अपने विरोधों में संतोष पाया। 

तुलसी ने समन्वय से काम ' लिया.। उन्होंने, पहले भीतर 'केद्दी 
दार्शनिक पत्मों का संतुलग करने का. अस्त, क्रिया | निगु था को देखा |. . 
उसे .वे अस्वीकार- नहीं कए सके किन्तु 'सगुश उन्हें अधिक रुचा |, . 
सशुभ भी बंद जिसके द्वाण में 'परमंष "बाण में। तुलसी ने आकर 
अधिष्ठाता. . बन कर मंतज्ञभानों के बैभव॑ विलास का प्रक 
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स्कृतिक और सामाजिक समानांतर खड़ा करसे की कोशिश की। 
शानकाड भी आवश्यक माना [पर तक बुद्धि बहुत दूर नहीं 
त्तेजा सकती थी। वे जिस वर्शाश्रम को फिर से स्थापित करना 
आहते थे, बह केवल श्रद्धा और भक्ति के बल पर पल्ष सकता था। और 
यहीं हुआ | तुलसी ने आर्य मा्माजिक व्यवस्था में स्वीकृत शै्बों को 
अपनाया, आय सामाजिक व्यवस्था से बाहर के शै्यों की निंदा की । अपने 
मत की इतने श्राधक स्तुति की कि सुनने वाला चकरा गया । तुलसी ने 
धमंशाज्रकार का भाँति ऊँचे स्वर से पाप पुण्य का लेखा-जोखा किया | 
सामतबाद का उज्ज्बल प्रतीक तुलसी कबीर को पका देकर शआआगे बढ़ा | 
थह भक्ति दृदय को मात्र श्रद्धा नहीं थां। यह शान तब तक स्वीक्षत्र था 
जब तक वेद को सब प्रश्नों से ऊपर समझ तके। यह भक्ति वेब्संगत होनी 
चाहिये थी | वह भक्ति नहीं जिस कबीर चाहता था। भक्ति किसको ! शाम 
के सगुण रूप की । राम कोन ? दाशरधि रात, मर्य्यादा पुक्पोत्तम 
निगमागम संमत, बेद, ब्राह्मण, गो पालक | बहुत प्राचीन परंपरा अबके 
बहुत उग्म रूप धारण करके लौट आई | जिन आह्य णों से एक शाय ज्तिय को 
शजधि से ब्क्मर्पि मानने से इंकार, किया था, पयागी बन कर सब ' से ऊँचा 
दर्जा रखने के लिये, श्रत्र तक जो प्रयक्ष कर रो! गे उच्चवणों में क्षत्रिय 
इमसे पूर्णतया सगठित हों, एक क्षत्रिय को अवतार बना कर उतार लाये 
ओर उस जोक रक्क कह कर उसकी पूजा करने लगे । यद्दों तक कि 
, ज्ाक्षण रुक परशुराम भा हरवाय गये | 

शूद, नारी सबके अधिकार फिर छिनने लगें । सबको ताइना का 

'झधिकारी बनाथा गया,। लोग द्रिद्र थे, क्योंकि ये बशश्रप्त धर्म को छोड़ 
गये थे | थे ब्राक्षणों पर पहले जैसी भ्रद्धा क्यों नहीं रखते ! इसीजिये कलि 
' का प्राबल्थ है । बैर्ना क्या पृथ्वी के देवता के सामने वह पहले , नहीं छठ 
सकता था ? । 
“ युलसी ने ने केवल वेद को लिया, वरन उस रूढ़ियादी ग्राइणवादे 
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को लिया जिसने पुराणों की रचना की थी। पुराण, मनुस्मृति, सब फिर 
मुखर होकर बोलने लगे । लागों के दुखों का कारण बताया गया कि वे 
ब्र।हग की बताई मर्य्यादा को छोड़ रहे हैं । 

समाज ने एक सरुशक्त पुकार सुनी । लौठ चलो । कहाँ निगुन के 
शूज्य में जा रहे हो | राम का नाम जपो । कलि में बुद्धि का पथ नहीं है | 
अब तो श्रद्धा की आवश्यकता है | उससे बहस करके, यह लोक और बह 
लोक, दोनो नष्ट मत करो | है| शूद्रो | सेवा करो । यह संचार एक माया 
है | जो मिले उसी में संतोष करो.। रामशाज्य को फिर से स्थापित करे । 
शमराज्य एक सामंतीय व्यवस्था थी जिसमें शम्बूक जैसे शूदू को तप करने 
पर वुरत दशड दिया गया था। जातीय बिद्ेष में भूला समाज बहू गया, 

मे गया । और तुलसी का वह स्वर समाज को पीछे खींच ले चला |, 

समता नहीं रही । ईश्वर के संसुख्य सम बराभर होगये । इस पृथ्यी 
पर तो कोई सवाल ही नहीं था । मनुष्य भाग्य के कारण बर्णभेद में पैदा 
होता था | 

कमभीर, साथपंथ सत्र फूक में उड़ गये। उन्होंने सातया आठ तो 
बरस जो स्वर उठाया था बह लहर हो गया। विवश॒ता की बिक्ृतिं फिर 
सहृम स्वीकार्यत्रधी परिस्थिति में बदल्न गई । ईश्वर तो दीखने लगा। 

इस्लाम के विरुद्ध रखा खिच' गई | धर्श की रुट़े ! खाएं खींच $%९ 
हिंदू, समान ने श्रखिं मिलाई | सामंत का दी उुतलमान ' से विशेष बिरोध 
था | वह अब अपनी प्राचीनता के सलाम पर हद हुआ | जनता ने'उर्स 
स्वीकार कर लिया | तुल्लसी की विजय हुई । किंतु समाज का बंधते श्र 
व्यवस्था, उसके शोपण के श्राधारों को नष्ट महीं करसकी | मुक्ति फिर भी ' 
' एक व्यक्तिगत साथना ही अनी रही | हा 7 । 

योदा ध्षती का क्रांश;' ,विंकाय, आकस्मिक ' नहीं था.) समस्त संत्त 
आस्म-ध्याग दीं भावना पर ही निहित थे | यहाँ: घं् सेदेव व्यक्तिगत सुख 
ओर मुदित की राह थी अ्रम,वह भावना बदल चली । 


श्डई भारतीय चिंतन 


इस्लाम का शासन केवल धामिक शासन नहीं था | उस धर्म के पीछे 
राज्य शक्ति थी । इसका अभी तक द्िंवू कोई उत्तर नहीं दे सके थे। 
इस्लाम का समानातर हिंदुओं में बनने लगा क्योंकि संतों पर प्रह्मर 
इस्लाम ने नहीं राज्य ने किया था। तलबार का जवाब देने के लिये तल- 
चार उठी । उठी कि दिशाएँ चौंक उठी | मारतीय घर्मा से अपने इस 
उम्र सप्रदाय को देखा जो टक्कर लेने के लिये उठ खड़ा हुम्रा' था| काल्ल 
के बिजता घर्माषघ है| उठे थे | 

धर्म अब मजहब हो गया | उसमें कद्वरता भर गई । 

मुसलमानों में झ्पवित्र सूहर इनमें पविन्त दो गया । श्र्विसा और 
सत्य सहज के ये अनुयायी सर्देव कृपाण रखने लगे, जैसे उसके भिना 
इसको काम चलना अधनंभव था। 

हिंदुओं से इनका विरोध कोई मौलिक नहीं था। जातीय घुगा भी 
नहीं थी । यह बात दूसरी है कि कुछ लोगो ने इससे भो फायदा उठाने का 
प्रयक्ष किया | दार्शनिक पक्ष में यह सज़हब इस्ताम के बहुत निकट था। 
प्राय! भाषा बदल देने पर दोनों में कोई विशेष भेद नहीं रहता । पर 
असलमानों से इन्हें चिद्ठ थी। . ' 

इससे जातीय घृणा फैज्ाई । देश प्रेम से ऊपर जाति प्रप्त ही गया |, 
यही मुसलपानों, में मी था । सिखों भें इसी जातीय॑ता का अत्यंत उप्न स्वरूप 
हमें दिखाई देता है । सिख पहले पते को सिख समझने की परपरा में पलने , 
शेगा | भुरुद्वारा एक सयठन का स्थान द्वोंगया | वैसे सत्र मनुष्य ससतान: 
थे। मुसलमान भी शुरुद्वा! में जा सकता था| उसमें कोई रोक-टोक नहीं 
थी | बेंद को अस्वीकार कर दिया गया .| किंतु ब्राह्मण ने सिख से ध्रृणा' 
नहीं की । सांसक्ृतिक पंच्ष में सिख हिंदू की रघा करने को जठा था। 

किम्तु सप्ताज को आधार नहीं बदला । फिसान झौर साभंत के 
पारस्परिक व्यवद्वार में कोई भेद नहीं आया |, ' 

जातिभेद द्ूट्मे लगा | जो सिख दो गया, नह हिंदू रहा न मुउक्षमान | 


ससाज १४३, 


इनके गुरु स्वयं हिंदू थे। उन्होंने कमी अपने को हिंदुओं से अलग नहीं 
कहा था | निगुण उठा। उसके सामने सब समान हो गये। एक पंक्ति 
में खड़े होकर प्रार्थना होने लगी । छुआकूस टूट गया  बाकायदा पौची 
रूप जैसी पोशाक समस्त जाति के लिये आवश्यक हो गई । बेश से ही 
सिख्र को पहचाना जा सकता था । किंतु इससे समाज का बाह्य रूप बदला । 
महाजन, सेवक, शासक, सबका धार्मिक दर्णा एक' हो गया । किंतु 
सामाजिक अधिकार नहीं बदले | सेवक सेवक ही रहा | धनी धनी ही 
द्वा । गिख्रों ने गज्ये किया | केवल एक राजवंशावलीं रें परित्तत्तन हो 
गया शोर कुछ नहीं हुआ | स्त्रियों को ग्ंथसादव पढ़ने का अधिकार मिला; 
किंतु सामाजिक स्वतंन्॒ता नहीं मिली | 


गरीब-पश्रभीर नहीं बदले ) 


धीरे-बोरे इनसे क्रिताव की पूजा होने लगी | अब गर ऐसे नहीं हुए 
जिनकी बानियाँ इकट्री करने योग्य समझी जाती, इस प्रकार अब पुरासी 
बाद ही बार-बार दुहराई जाने लगी | । 
समर्थ रामदास तथा गोविंदर्सिह पर भवानी का जो" प्रसाद हुआ वह 
जनके अनुयाभियों पर अपनी तलबार, का भार मात्र छोड़ गया.। उससे 
क्र्िक और कोई असाब नहीं पद्ा | भाई चारें की कितनी भावों 
लिखों से है उतनी किसी जाति में नहीं | । 
निशतर हिंदू संसर्ग बसा रहा । सिखों की समस्त सारिक्ततिक' परंपरा 
हिंदू ही थी | धीरे-धारें इनको भी जातिं-मेद ने भीतर से ग्रत लिया। हिंदुश्रों 
से भी इनके विवाह होते रहे | आपस में भी गोष छोड़े जाने लगे | 
आरोड़ा और अन्य, इस प्रकार परस्पर भीतर ही मीतर्र छोडे छोद भेद हो 
गये.। सिख इस विश८ परिवार ने एक जातिझात्र बन कर रह गये। 
'. कालातिरसे मिगण संप्रदाव के प्रभाव भे शाधासवामः मेत उठा यह ' 
अदिता और शांति का पथ था । इससे आत्म साप्रध्य ऊेनास पर व्यापोर 
शक | 


श्ड्द्‌ भारतीय चिंतन 


शुरू किया और शापघ्र ही एक पूजीवादी व्यधस्था का छोटा-सा दुर्ग बना 
लिया | घामिक एकता मुता्फों पर लागू नहीं हुई । 

निस्संदेह यदि कबीर होते तो इन सबको देखकर चोत्कार कर उठते : 
जाके सग॑ दस बीस हैं, ताकौ नाम महंत |? 

राधास्वामी मत का निर्गुण के अतिरिक्त सिख संप्रदाय से और कोई 
संबध नहीं है। 

नव भारत धर्म मे दयानद ने समाज में एक उग्र इलचल मचाई। 
भर्म जिसे सनातन कहकर साने हुये था, चह दिलनप्रतिदिन समाज को 
जज र करता चला जा रहा था | किसी भी प्रकार की लोच' शप नहीं थी | 
ऊच्च वर्णो ने स्‍त्री, शूद्र, सकी एक समय में अपने लाभ के लिये बाँध 
शखा था। श्रत्र अंग्रेज नाभक एक ऐसी जाति आ गई थी जिसकी सम्यता' 
कुछ नये टग की थी। अब उसने उच्च बर्णो के समस्त अधिकारों को छीन 
कर उनके लिय वहा कामून बना दिया था जो शूद्रों पर भी लागू था। 
समाज को फिर से कुछ मुक्ति की आवश्यकता थी। इसीलिये शूद्ध को 
'समास माना गया । स्त्री को फिर से विधवा होने पर विधाह करने का 
अषिकोर दिया गया | 

पुनर्जागरण में प्रारंध में ही मुसलमान तथा ईसाई घम से इसमें 
तनातनी हो गई । उनके प्रसार,की ईर्षा की इृष्टि से देखा गया क्योकि 
यह दोनों झत हिन्यू समान में से लोगों को' बढोरने लगे थे। आव्य समाज 
में शुद्धि श्रांदोज्ञन चला | इससे यह घिद्ध किया गया कि जन्म के आधार 
ही सब कुछ नहीं हैं। मनुष्य का विश्वास भी कुछ है। वह चादे तो श्रपने 
धर्म को बदल सकता हैं। दयानंद ने, जाति के उत्थान के लिये पय 
' खोल दिया |, | 
... रूद्धिवाद तथा मूत्तिपूला का कट्टर विरोध किया गया । गदि प्रार्थना 
समाज ने बाद भें सम्त योद्धा का रूप लिया, यदि अक्ष समाज ने अपने 
आत्मा और बअह्य फे मूल तस्षों को लिया, यदि रामझभय और विवेकानंद, 


समाज शक 


ने वेदांत और शाक्तमत के ज्ञान और मातृ भक्ति को लिया, शियोसोफ़ि- 
कल सोतावटी ने पुनर्जन्म लिया तथा जातीय बंधनों को तोड़ा, योगी पथ 
ने एकांत राजयोग का मार्ग लिया, आर्य समाज ने मुख्यतया अपना ज्षेत्र 
विकेन्द्रीकरण से केन्द्रीकरत की ओर लगाया। आस्मशुद्धि दोने लंगी। 

हममें जो अच्छा है वह हमारा बना रहे। हम किसी का सुंह नहीं 
देखते | जातीय गौरक अखड़ होफर उठा। आर समाज का गतिशील 
समुदाय आगे चल कर स्वतंत्रता संग्राम भें लग गया। 

दासों में श्रात्मन्मीरव जाग उठा । विदेशी को नीचा दिखाने के लिये 
बीच के श्पने बंधन तोड़ने का प्रयत्न किया जाने लगा। किन्तु नाति 
भेद और ब्ाह्यणवाद फेवल माम और अंडा मात्र नहीं थे। उनके पीछे 
एक सामाजिक व्यघस्था भी थी। उस पर कोई प्लान नहीं दिया गया। 
वह सामाजिक व्यवस्या खेती के जीवन से बेंधी हुई थी । 

सारी चेतना एक अतीत से बद्ध थी । एक बह गतीत जो सामन्तवाद' 
का प्रतीक था | फर्क था कि जन्म से बशमेद नहीं होगा। होगा ग्रवश्य 
और वह कर्मातुसार होगा। बर्ल व्यवस्था में मनुष्द एक दूसरे से घणा 
करने का अधिकारी नहीं शोग। | कुल्न फा गय छीड़ना होगा | 

जिस प्रकार शंकर ने प्राह्षणवाद को औद् सामंजस्व से नया रूप देने 
का अयन किया था, उसी पकार द्यामंद ने विदेशी सामंतस्थ में उसे | 
नया रूप देने का प्रथत्म किया | किन्तु समाज में उत्पादन की व्यवस्था 
तेज़ी से बदल रही थी । पह जीवन व्यवस्था पहुत दूर नहीं चलती | 

पू जीवाद, साग्यवाद, मक्तिबाद, कुल विरोध सम  चांदइता था, पर ' 
अपने अधिकार बढ़ाना चाहता था| बह नयां पके खोज रेहां था। आर्थ्य' 
समाज पीरे-घीरे अपनी पायमिल्न सफलेताओशों को सी कुठा! गया। समाज 
के उस आधार पर इमता नहीं दुख | |! 
'... उश्के बाद भारत मे एफ अद्भत चस्तु उठी । पह संघर्ष को पथ था, .. 

पर उसने घुणा और विद्वेष नहीं किया | यह स्वतंत्रता की कामना धीक'' 


द्ष्पर भारतीय चित्तन 


पर उसमें शासक के हृदय परिवर्तन की इच्छा थी । बह जागरश्गा का पथ' 
था, पर आत्मा की भ्रुक्ति उसकी प्राथमिक चतना थी वह गांधी का संदेश था | 
धर्म, नैतिकता ने ही राजनीति को पक्रड़ा। किंतु परिस्थिति बदल 
चुको थी । श्रत्र तक जाति बंधन था, मई-नई जातियों का आगमन था । 
राजाओं का बदलना जैसे नये-नये' बों का आना था । परतु अ्रत्रकी बार 
समाज के उत्पादन के नियम भी बदल गये थे, जिन्‍्होंने श्रपना क्रान्तिकारी 
स्वरूप छोड़कर जातीय भेद की आड़ भे शोपण किया | आपने आपको 
बयाये रखने के लिये यहाँ के स्वाथी शोपकों को जीवित रम्ा। पृ ज्ीबाद 
के साथ सामन्तवाद अना रद्दा | एक पुराने जीवम का दर्शन जों नई 
पश्स्थिंत में क्रांति कर सकता था बंद दस गया क्योंकि दोनों व्ययस्था 
एक दूस से एतिहासिक दंग से मेल कर चुकी थी | 
क्या 8, उसका इरादा क्या है, यही काफ़ा नहीं है। उसके काम का 
नतीजा ही बतलावा हे वह क्या करता हे । 
गांभी से १६६१ भें ४विम रमभोता' किया था | झससे देश का बढ़ता 
आंदोक्षम पक गया था। अन्दोंग १६४६ के नाबिक बिद्रोह सो रोका था । 
शत भे उन्होंने व्यापारियों ५५ लगी हुई शक भी छठवा दी थी।पर्तु 
सार ओर पाकितान के बिभाजम फू पते ओ पृ जीपतियाँ का लाभ था 
अन दंगी का गांधी ने विशेष सी किया । 
सह विरोध गांधी भ॑ क्यों था ! एृश्गी पशारा का चंद ध्यक्ति नंबीस 
विचारधारा को अपना नहीं सका भा। उन्हीन 'वय छिखा दे : 'मेरे 
विचार में, भारत का शाथिक विधान, बहिक सारे स्रंतार' का ही ऐसा 
कमा चाहिसे, जिसे किक्षी को खानेनकाड़े को तकशीएर! गही हो। दूरारे 
शब्दों भें हु एक को इतना काम मिलना जाहिय जिस उसकी सत्र आब- 
श्यकताय पूरी हीं | बह आदेश तमी पूरा द सकता है. आश्म शिएय की 
' आवश्यकताओं फे ऊत्पादन के साथन क्षमता के हाथ भेंद्ठी। थेह ऐसे ही 
"मिलने चाहिये जे इश्वर की इबा और पार्मी। उर्प दूसरों का शोषाप 


समाज श्द्ह, 


का साधन नहों बनाना चाहिये। उन पर किसी देश, गए या कुछ लोगों 
का सर्वाधिकार अनुचित होगा ।' उन्होंने लिखा था : मुफे स्पीकार करना 
चाहिये कि मै असी तक साम्यवाद काअ्रथ पूरी तरह से महीं समझा 
हैँ । जो कुछ में जानता हूँ वह यह है कि यह व्यक्तिगत संपत्ति शखने का 
नियम मिटा देने का आदश है। मनुष्य की नीति विपयक विचारधारा है' 
यह उसी दा झार्थिक ज्षेब्र में प्रयोग है कि अ्रभाव ठीक है--कुछ अपने 
पास न रखने का दूसरा छूप है। बदि लोग इसे अपनी मर्जी से मान ले 
या शातिपूण विमय से प्रार्थना और अनुनय से इसे स्वीकार फरले तो 
इससे बढ़कर फीई बात नहीं हो सक्रती। लेकिन जो मैं बोल्शेबिज्म के 
बारे में जानता हैँ. न केबल इसमे हिसा का प्रयोग स्वीकृत है, बरस 
व्यक्तिगत मपत्ति हृदा कर, राज्य प्रबंध में सामूहिक अधिकार 'खने के 
लिये इसओें हिसा का स्वतत्र प्रयोग समर्थन पावा है। यदि ऐसा है तो 
मुझ यद्द कहते हुए कोई द्वि्किचाहट नहीं होती कि बोल्शेधिज्प आ्रधिक 
दिन नहीं चल्लेगा क्याकि यह मेरा दृढ़ विश्वाल हे कि हिंसा पर आश्रित 
कोई बात ज्यादा दिन नहीं चलती । जो भी है, इसमे कोई संदेह नहीं कि 
बोल्शविक आदश ऊे पीछे अनेक पवित्रतम पुरुष और ख्त्रियों के पवित्र तम 
बलिदान हैँ और वह आदर्श जो लेनिन जैसे महामना के बलिदानों से 
पवित्त हो चुका है, व्यर्थ नहीं जासकता | उनकी सुक्ति का महाँम उदा« , 
दरण थुसों तक चलता रहेगा। जैसे-जैसे समय ध्यवीत द्ोगा बह उस 
आदश को पवित्रवम करके उसकी गति बढ़ायेगा । 

यहां मावमा रबीद्रनाव ठाकुर भें भी थी। पू. जीवाद एक आदशचाद 
को पाल्ता है। बह आदेश हेगेल के अवुसार इन्द्रात्मक है। श्रर्थात, 
जी मिन थरुग भें लैसा है, मह बेला ही ठीक है क्योंकि हर चीज़ को श्षमय 
झपनों आशपकताओं के अनुसार पैदा जरता हे | गांधा का आदश बाद 
बुलनीव हैं। यढ सार्मताय समाज पर ग्याश्ित दशन है, जो स्थिर हे 
जिस्म गांधी मे आ्राकर सब से अपर मानवताबाद को रख लिया है । इस 


२१४७० * भारतीय चिंतन 


दश न का जब पूजीवादी व्यवस्था से संघर्ष होता है, विरोध उत्पन्न 
होते हैं । | 

समाज ने स्वतंत्रता के लिये सद्भप किया | इसमे आशिक प्रश्न 
आये । यह सघर्ध बग मेद पर मुखर नहीं रहा, जातीय भेद पर हुआ। 
स्वाथ सत्ता ने इससे लाभ उठाया। गांधों का दृष्टि कोश उस ढाश निक 
आधार की निर्बलता थी जो शताब्दियों से उच्चवर्गीय स्वार्थों की सामाजिक 
पुष्ठ-सूमि पर निर्धारित हुई थी | 

दाह्सटाय की भाँति ही गांधी भी क्रॉन्ति का दर्पण था। 


उनलध्फ के यन व्कनाल पान 


संतों की बेदना 


उपमिषत्‌ का ब्रह्म, मीसासा, सांख्य, वेशेपिक, न्याय, ओल्ुक्य, 
अक्षपाद, पाणिनि, पातंबल, रसेश्वर, शैत्र, प्रत्यभिज्ञा, नक्षज्लीश पाशुपत, 
यूर्णाप्रश्, बेदात, रामातुज आदि दर्शन में आध्तिकता, नास्तिकता के. 
दलों म॑ं पढ़ा अपना पथ चल रहा था । इनमें आर्थ सामाजिक व्यवस्था 
में आह और अग्राह्य दोसों ही दर्शनों का अपनापन था। इनके अतिरिक्त 
बौद्ध, अ्हत, तथा चारवाक दर्शन ने भी अपना अपना आधार खड़ा किया 
था | अहम है, अहम नहीं है, पुरुष और प्रकृति ही सभ कुछ करती हैं, , 
इत्यादि परस्पर के ताकिक द्वंद्ों की ही पृष्ठिभूमि पर यह संतपरंपरा उन्नत ' 
हुई थी। दमने इस चितन का आधार स्पष्ट किया और उसकी संभोज 
पर जी प्रतिक्रिया हुई उसका भी विवेचन किया | अ्रस्तु |, ५. 
हमारे पूर्यजों ने समाज में कभी चर्ग भेद का आशिक आंधोर अपने . 
चिंतन का लक्ष्य सहीं बनाया | अहुधा धर्मगुरु के अनुयायी स्वार्थसिद्धि में. 
शुरु का नाम संदावक बनाते हैं। ससाज में शोधित -उठते-उठते अपने 
' अधिकार मनवा लेता' है। फिर वह अपने से निर्त्नल पर शोषण चक्र 
, चल्लाता है | कितता भी महास्‌ व्यक्ति क्‍यों न हो, ब्रह श्रपते समाज से 
अभावित दोता है । 
आदत का वर्ग संघय जाति संप्रष के "कारण ही दक्शा रहा हैं । यईँ 
जाति थदि एफ ओर ६०० के लिये अयुक्त हुआ है तो उसका .वर्गसवर्ध 
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का प्रच्छुन्न रूप बर्णाअभ्रम जाति के रूप में रहा है। पहले यहाँ भिम्न 
जातियों दलित थीं | उनका ब्राद्मश व्यवस्था से विरोध था। अन भी वह 
व्यवस्था नथ्ट नहीं हुई है। 

समाज का आर्थिक ढठाँचा बदलने के साथ हमारा दर्शान बदलता 
है | परन्तु समाज का उत्पादन उसके दर्शान और संस्कृति मे पहले बदल 
जाता है और शेष दो उसके अनुरूप धीरें-चीरे हो पाता हैं। इसमें एक 
पक्क नये से चिढ़ कर पीछे स्वींचता है | दूसरा नये की ओर आता हे । 
तीमरा पक्न नया सिद्धांत पुरानी परिषादी में फ़लिठ करमा चाहता है। 

लपयक्त विवेचन के पालस्थरूप हम भारतीय चितम की मुख्य 
समस्या को इस प्रकार रख सकते है : 


१, देह क्‍या हे ! बुभ्च है | 

२. मन कया है ? दुख का काश्ण है। 

2, स्त्री क्या हे ? इुख का पथ है । 

४, संपत्ति क्या है ! हुख का दूसरा पथ है | 

५.. परलोक क्‍या दे ? यह हम नहीं ज्ञान सके हैं | 


& हम रहस्य मे भद्धक | 


, देह के साथ छुझ्ाछुत थी, सन के साथ चंचलता; स्त्री के साथ 
घासना, संपत्ति के साथ समाज का असाम्य | परलोक्त के साथ मय शोर 
झंधविश्यास, रहस्प के साथ जो भी परंपरा थी उसकी चुपचाप स्वीक्षति | 

इसे ही श्वीस्द्ननाथ जैसे मद्दाकबि भारत यात्री के अरसंख्य अनुभव कहते 

शे। यह यानी बहुत दिन से चलता चला आ रहा है। उसे अभी तक 

अपनी मंजिल नहीं मिली है। उसने जीवन के प्रायः प्रत्येक हृष्तिकोश को 
' अपनाने की चेश की हैं। निरासक्ति' कौ. चरमावरवा से आसकित की 
' चरमावश्था को भी स्वीकार किया; है । दूर श्र पास का मोह कभी उसकी 
/ बाक्षमा बना है,, कभी उसका आध्यात्म ।... े 


संतों की वेदना - श्प्र 


अभी तक के दाशनिकों ने केवल विचार किया है उन्होंने कभी 
जड़ पर उंगली रख कर नहीं कहा कि यह है, इसे काठ दो, इसे मिठ्त दो 
ओर सब कुछ इसके बाद ठीक होने को विवश हो जायेगा । 


खब अंत में हम मिम्नलिखित निष्कर्पा' पर पहुँचते हैं | प्रत्येक संत 

महान्‌ व्यक्तित था | मंह्दान्‌ू चंगेज़खों मी था, मद्ान्‌ हिटलर भी था। 

भारतीय इतिहास में इनके लिये सम।नान्तर खोज निकालना कठिन नहीं 

है | किन्तु संतों को महानता इन लोगों की महानता नहीं कही ज्ञा सकती | 

यह लोग लोभ, द्वेप आदि की प्रेरणा तथा महात्वाकांज्षा' की खुद्दा से 
संसार में काम करते थे । हमारे सतों में यह बात नहीं पाई जाती। यदि, 

वे आमत्पाप्ति के लिये यह संत बाना धारण करते थे, जैसा कि कुछु लोग ' 
कद्दते हैं, तब तो बात ही और है। बास्तव में ऊंचे उठे हुए लोग ये, वे" 
इंधानदार थे और संसार को सुखी बनाना चाहते थे | 


संसार को सुखी बनाने की अमकी कामना वास्तव में संसार को सुखी 

नहीं धन सकी, थह बिवेचन हम कर चुके हैं। गायः अत्येक संत के अपने 
विश्वास थे और बुद्धि के ऊपर सहारा देने वालों की भी पुरानी ही पृष्ठि- 
भूमि थी, शिसकी दशदल पर पाँव दिकना एक अत्यंत केंदिस काम था। 
फिश मी जो भी कुछ सामंतबाद का विरोध किया गया बहू मुख्यतः इन्हीं ', 
सर्तों भे मिलैगा । ह 
से दृष्टिकोश से सामाजिक रूप में! उनका काम अधिक दूर तक नहीं 

गया। एक विराट समुद्र का साज प्रसार, उप्में कंकढ़, फेंकने से जैसे 
लहरियाँ उगती हैं, फेलती # श्र फिर फेलसी चली जाधी हैं, जैगे-जैसे 
दूर से दृश्तग दाता जाता हैं, इल्की क््ती जातो ६ तभा कोई दूरारा ककड़ 
आकर गिरता है और उसकी झपनो लद्॒र्याँ प्रारभ ईं ज्ञाती हैं, एक 
अगई एंता हे जहाँ ५ कहा-कहा पूराने कंक्ड की लक्ष्रेथों फो काटती 9५ 
या इसमी दूर गिरती हैं कि उनके लह॑रसियाँ, पुराने ककड़ के द्वारा पेदा 
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की गई लद्दरियों को छू ही नहीं पाती, यही इमारे संत तथा उनका 
प्रभाव है ? 
जब राज्यों की मोषण उथल होती है, जत्र जातियों, कबीला जातियों 
का संघर्ष हुआ है, तब यह विस्तृत जलराशि तुफान में भयानकता से 
कॉपने लगती है। जतन्र बह तृफान कुछ गिरता है तथ फिर लदरियों 
उठती हैं, यही हमारे समाज, संत्र का स्प और हलचल से सम्बन 
श्हा है । 
परलोक की भूख ही वास्तव में हमारे संतों के व्यक्तिवादी दृश्टिकोश के 
लिये उत्तरदायी है | परलोक क्‍या है ! इसे इस समस्त परंपरा को पढ़कर 
भी कोई नहीं कह सकता | कोई सत्य मान लेने से ही सत्य गही हो जाता । 
मन को यदि श्रावे तरीके से समक्ता लिया जाये तो वह समाज के लोग 
हैं, यदि पूरे तरीके से समझा जिया जायें तो वह इईश्यरत्व है, या सत का 
खजाना है | किंतु इससे क्‍या काम चलता' है ? 
योग की क्रिया श्रदूभत हैं । किन्तु क्या कोई चमत्कार हैँ ? भूत क्‍या 
है ? कोई कोद़ी क्‍यों होता है! ? किसी के पास धन रहकर भी बह कोई 
सन्तान क्यों नहीं पाता ! गरीबों को ज़रूरत नहीं होती उनके बच्चे बहुत - 
होते हैं। किसी गाँव में किठ्ती पेड़ पर भिथ्रे का भूत रहतों है। कहीं 
हार से निकल कर ढाने पर बैठते ही मंध्नी की ऊंधमी आत्माताल 
ठोंकने लगता है | यह रहस्य का छोत्र हे। चमत्कार का चषेच है। बहुत 
-अश तक परमात्मा की भाँति संत भी इसी अशान के कारण हमारे 
सम:ज में पत्ते हैं। यह पूर सत्य नहों है.। अशिक्षित लोगों में प्रीद्धियों 
क्षक जो बातें चलती आई हैं, उमका आधार यही बातें हैं। 
.. इन्हीं बातों के साथ में एक शाश्वत जीवम का धोष है | यह शाश्वत 
जीवन का बोध एक शवित है ।  किंठ भारतीय, समाज में इसके प्रति मूल 
में एक उपेज्ञा है ! बवा हुआ ? बह कोई नई बात है ! ऐसा तो होता ही है, 
और होता रहेगा । यह उदासीनता अ्रच्छी चीज़ नहीं है | इसीलिये तो . 
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भारतीय तमाज में यह सब लोग ही मानते हैं कि यह कलि- युग 
है । इसमें तो जो कुछ न हो वह अ्रच्छा ही है । श्रर्थात्‌ यह दुनियां 
तो गिर चुकी है। कभी-कभी परमात्मा मेज देता है, अपने किसी दूत को 
जो झाकर उबार देता है | फिर दुनिया डूब जाती है | यह विचार जीवन 
की शक्ति है कि सदा ही संसार बुरे से बदतर नहीं होग।। जीवन का 
विश्वास है कि यहाँ सब्न अ्च्छाई के ही लिये रहते हैं। पर आधार रूप 
में मनुष्य हार चुका है | वेद काल में जो जुआ होता था, उसमें सुस्त और 
हारने वाले को कलि कह करते थ | कालांतर में वह जूआ शारा हक्ना' , 
रूप हमार समस्त समाज को खा गया। 


प्रश्न उठता है ; ऐसा क्यों हुआ १ 


उत्तर है : समाज के संतों ने कम्री सामाजिक रूप नहीं दिया। वे 
रुदा इसे व्यक्ति पक्न से देखते रहे | जिस ससार को सुधारना था, वे 
उसे गाल्ली देते थ, उससे छूटने का उपाय बताते थे। स्त्री को किसी ने' 
भी जीवन के मौलिक आधार नहीं दिये | उसे स्वस्थ इच्छा का अपना 
जैसा प्राणी नहीं मामा | इस दुनिया के लिये 'उस' हुतिया की खोन की | 

' कुछ भी समाज को गहीं मिला, वद्द तब से झब तक सटकता रहा ) 


संत परंपरा जब से प्रारंभ हुईं, था जब से हमें उसके चिन्ह मिलते , 
हैं, उत्पादन के साधन नहीं बदले) क्षमाज का कोई भंया, रूप नही आया । 
सामन्तबाद अखंड रहा | इसकों विदेशी जातियों के सरदार ने अखेड़' 
बना दिया | शोीपक एक सीमा तक रक्षक भी थे। गॉधी के थ्ुंग में उत्पा- 

' इन के साधन अड्ले, किंतु' बह बद्ध नहीं बदल सका। उससे उसी 
हैेश्वर, वाले दष्टि-कोश' से देखा और समाज में भीषण विशेधामास 
"पैदा हुए । है ' ४ 
संतों ने बज्षित वंगों को उठाने का अधिकांश भें प्रयक्ष क्रिया । अंदई 
यहाँ के बग्ग, सलुर्ष का समानान्तर है | याद रखना चाहिये कि तिम्न जाति ' 


१५६ मारतीय चिंतन 


कक ५ 


केवल जाति के रूप में ही निम्न नहीं थी, उसके हाथ में समाज का 
कोई न काई पेशा था, उत्पादन का भाग उस पर निर्भर था। 


इस प्रकार संतों ने आधारसूत, सद्डप् की जड़ को नहीं मिटाया। 
घर बसाने की माया” से चिहले वाले लोग कभी इस दृष्टिकोण से नहीं 
सोच सके, कि यह घर कुछ गलत दंग से बना है। अंदर दम घुटता हो, 
तो उस घर को छोड़ कर जाना कया उचित हे ? क्या यह नहीं सोचना 
प्वाहिये कि सम्भवतः: खिड़का तोड़ कर हवा मीतर आये तत्र साँस लेने में 
दिक्कत नही होगी १ 

इस पक्ष से समस्त सन्तवा है से समान की घर अदहाने की भरणा को 
भ्फ़्रीस सी खिला दी और जाग उन्हीं क्‍करों में भूले रह । 


यह अ्रनुभवों का भंडार श्राज हमारा हे। यह एक विराट सपत्ति 
, है, इसको देखकर गौरव का श्रनुभव करो । इसकी जो अ्रच्छाइया हें वे 
हमारी हैं | हम उदका आदर करते हैं | मसुष्य यात्री कितनी बड़ी बातो 
चल कर इतताी देश आया है | जब संसार घंणा शोर युद्ध में इत्रा रहता 
था, तब यह लोग उसे बार-बार बाइ दिलाने थे कि बह. सभसे पहले 
मशुष्य था । 
| नके समस्त उपयेशों का सार'सुनाई दे रहा है: संसार बुरा है । 
उससे हारो नदी | उसे भला बनाने का प्रथत्त करो | तुम मनुध्य हो । 
तभी चंडोदास मे कहा है 
सबसे पा मानवसत्य है 
इसके ऊपर कोई नहीं |. ', ] 
इमारा समाज जर्जर है | गलित हैं । इसके झाषारों को पहले ठीक 
सना शैशा | समाण फे इस दृष्टिकोश से श्षतों ने जो काम किया, वह 
अगजाने हो उमके फायदे का साबिव नहीं हुआ, ,जमिंसके लिये उन्दूँनें 


(| 
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आवाज़ उठाई थी । बीच के, चछुर तथा उच्च लोगों ने उनके नाम की 
आड़ में अपना स्वाथ साधा । जन सम्ताज उन्हीं के नाम से बारबार 
मटकाया गया । 
किन्तु वे मानबताबादी थे | बावजूद उच्च जाति तथा वर्गों के स्वार्थी 
अयत्नों के इस सम्तों ने मसुम्ब मात्र के कुछ अधिकारों को स्वीकृत किया 
और आगे बढ़ाया, यही उनकी विजय का परिचायक्ष है। उनके व्यक्ति- 
गत जीवन की दृढ़ता, हमारे लिये एक शक्ति है | 
उनके सिद्धांत जीवन का वास्तविक दुख कभी भी दूर नहीं कर सके । 
वे इसमें असमर्थ थे । उनके श्यादर्शों पर चल कर, उनका. अनयायी बन 
कर समाज इसका अनेक बार अनुभव कर चुका है । 
सन्त संसार को दुध्वी समझ कर छोड़ते थे | समान संसार यदि जुगी 
है तो क्यों 8 ? क्योंकि उसके सप्राज के आधार गछत्त ढंग के हैं। योग, 
तप, मनन हृत्यादि से कोई भी नहीं गुधर क्ष्केगा | अपना कल्याण भले . 
ही द्वी जाये | 
सी सन्त परम्परा पर अपना विशुव देते समय हमें सदैव ग्राद 
रखता हीगा कि बोधिसत्व से निर्वाण का भी स्वीकार नहीं किया था, 
क्यों'क ससार दुखी था | 
गए गंगना “भा ०. रह, आर हमांस साथ दे | मंनप्पर से "म नो । 
यह ०४ अन्जड टीपक - । समन्‍्तों के सुग्र के दीपक एंसे पर जनक सोचे 
अंगेर रह आता था | हपने बिबली के बत्व बना लि। हे, उससे रात 
| दिन बनाया जा रॉकता हैँ। सं कुछ ॥। साथ से सार जूभा गा हैं। 
तर्भी कबीर ने का है। |, ह कर 
' जीरध में तो राप पायी है, होने नहीं कन्नू अन्याय देखा। . , 
' प्रतिमा संकल तो जड़े हैं भाई, बोलें नहीं बोलाब देखा | ', 
पुराण -कोरान सत्र बात है, या बढ़ का परंदा खोल देखा। हा 
अनुगंब की बात कबीर बढ़े यह, यब्र है भूठी पोल देखा। .... 


| 
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हम अब पीछे क्‍यों लौट ! यदि हम समाज के वेशानिक आधार 
छोड़ कर आत्मतुर्श की कल्पना में फिरें तो इतिहास कब्रीर की भाँति ही 
कह उठेगा | 

पानी बिच सीम पियासो | मोहिं सुन सुन आपे हॉसी | 

घर में वस्तु नंबर नहिं आवत बन बन फिरत उदासी । 

आतमज्ञन बिना जग भूठा, क्‍या मथुरा क्या कासी ? 


